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भस्तावना 


छोटे बच्चों की ताल्लीस के बारे में शांता वहन ने अपने जो विचार 
दर्शित किये हैं वे चिंतन करने योग्य हैं अकसर जिस विपय का 
वचार शाहरियों के ख्याल से अभी तक किया गया है, लेकिन गांधीजी 
रे ताल्ीस की व्यापक दृष्टि सामने रखी, जिसमें सव की और जीवन 
पर की तालीस का समावेश था और झुसमें खास करके देहातियों का 
बेशेष ख्याल था। वही दृष्टि लेकर शांतावहन के ये विचार हूँ । 

इसमें अनुभव से काम किया है, यानी तालीम का प्रत्यक्ष तजरुवा 
हसने बाद जो विचार सूके हैं वे रखे गये हैं। झिसीलिए शिसका एक 
पहत्व है। बैसे पूर्व-पद्धतियों का भी सार ग्रहण असमें है लेकिन सच 
कुछ होते हुओ भी झुसका मुख्य महत्त्व यही दै कि ये विचार प्रयोग 
नन्य हैं, और अनुभव-नि्ठ हैं । 

जो विचार प्रयोग-जन्य और अनुभव निष्ट होते हैं वे हमेशा दूसरे 
के अयोगो और अनुभवों के लिए भी गुंजालिश रखते हैं, अर्थात्‌ अुनमें 
आ्राग्रद्द नहीं होता । वे केवल सुकावरूप होते हैँ। वैसे द्वी ये हैं । 

मेरी दृष्टि में तो छोटे वच्चों की तालीस, जिसको हम पू्े छुनियादी 
ग़ल्ञीम कहते हैं, कुटु यों में ही होनी चाहिए। माता-पिता ही बच्चो के 
प्रथम गुरु हैं और दूसरे गुरुओं से अनका अधिकार भी श्रेष्ठ दै घर्शर्ते 
कि शिक्षण की छुछ काविलियत वो रखते हो । अभी वैसी स्थिति नहीं 


; (२) 
है, झिसीलिए पूर्व घुनियादी तालीम की योजना करनी पढ़ती है और - 
असका ढाँचा भी वनाना पढ़ता है। लेकिन आदरशे तो यही होगा की 


चुनियादी तालीम और श्रोढ़-शिक्षा का देश में अतना फैन्नाव हो कि 
हरेक कुद्ठम्ब एक पाठशाला बने और जैसे स्मतिकारों ने सिखाया है 


! ग्र्भाधान से द्वी बच्चे की शिक्षा का आरंभ हो | अिस आदशे को जब- 

। तक नहीं पहुँचे हैं तव तक माता-पिताओं के प्रतिनिधि बनकर दूसरों को 
यह काम करना दै। आुसकी एक दिशा अ्रिन विचारों में सूचित है ।- 
परिस्थिति के मुताबिक हर जगह असमें हेरफेर हो सकता है। असी 
दृष्टि से पढ़नेवाले असे पढ़ गे । 


परधाम, ) वीनोवा 


पवनार २४ 
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५». अहिसात्मक और स्वावलम्बी समाजकी स्थापनाके लिए वापूकी नयी _+ 
« तालीमका आश्रय छेना होगा ! भारतमें खेती और गाँवोका बहुत 
बडा स्थान है परंतु उसीके साथ गरावी और अ्रविद्या भी लिपटी हुईं 


है । ऐसी हालतमे कोई व्यापक और सफल शिक्षण योजना तैयार 
करने के लिए तो खासकर बापूकी तयी तालीमका सहारा लेनेंगें ही, ह 
कल्याण दीखता है । परंतु-इम नयी तालीमकी इमारत पूर्व बुनियादी 
सालीमको नींवपर ही खड़ी होती हैं। इस भागमें इन्ही वातोपर 


घिवार किया गया हे । 


पहला अध्याय 


आरम्भ 7 


हमारे देश में अभी तक शिक्षा का जो थोड़ा सा कार्य हुआ 
है वह ज्यादातर सात सालसे ऊपरकी उमरके बच्चॉके लिए हुआ 
है। सात सालसे नीचेकी उमर वाले वच्चोंके वारेमें हमने सोचा 
ही नहीं है। कहीं-कहीं शहरोंमें पश्चिमी पद्धतियोंके अनुसार चलने 
वाले नये ढंगके इने गिने वालमंदिर छुले हैं । लेकिन उनसे सिफे- 
थोड़ेसे शिक्षित लोगोका परिचय है और अमीरोके वच्चेद्दी ज्यादा- 
त्तर उनमें पढ़ते हैं। आम जनताके सात साल से तीचेके वच्चोके लिए 
शिक्षा” शब्द अपरिचित सा दी है। आम जनताके सात सालके ; 
ऊपरके इने-गिने बच्चे जहाँ प्रायमरी शाल्ााओम पढ़ते भो हैं. चद्दों 
भी अंक-ज्ञान और अक्तरज्ञान हो मुख्य चात है। च्चोंके विकास 
आदिकी बातोंका तो सोचना हो नदीं। खालो 'थी आसे! (सिद्धान्त) ' 
डी उनके शिक्षाका उद्देश्य होता है। शहरोमें जो छोदे घच्चोंके 
लिए विदेशी ढंगकी प्रयोगशालाएँ चलती है उनमें नर्वेंटी, 
किंडर्गाटन ओर मान्टेसोरी प्रमुख हैं । 
' आज़ हमारे सामने एक छोटासा देद्दाती गरीब बालक खड़ा 
 धरूछ रद्दा है--मेरे लिए क्या दै ? कौनसा रास्ता है ?! उसके 
चारों ओर धूल मिट्टी पड़ी है, कूड्“ोंकी ढेरसे चह घिरा है। चदन * 
पर कपड़ा नहों है और इसे हम अपने राष्ट्रछा घन समम रहे 
हैं। इसके विकासका और शिक्षाका भार क्रिसपर है ? 
गान्धीजीने जब बुनियादी तवालीमका सिलसिला निक्ञाला था 
सब चारों झरसे प्रश्न उठे थे कि सात सालके बच्चोंको शिक्षाकी 


श्ब 


_ा 


- 
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तो आपने सोचा है, लेकिन उसके पहले के वच्चे कैसे रहेंगे, 


, उनके लिए क्या इन्तजाम होगा ? १९४४ में जेज्लसे लौटनेके बाद . 


' बापूजीने यही सोचा कि बच्चोंकी शिक्षाकी शुरूआत अमिमन्थु 
' की तरह माँ के पेटसे ही शुरू हो। वह शुरूआत आज पूरे 
बुनियादी” के नामसे पुकारी जाती है ी े 
जब कोई नई पद्धति शुरू होती है तो उसकी अच्छाई था 
योग्यताकी जांच तभी होगी जब दूसरी प्रचलित सुयोग्य पद्धतियों 
'के साथ उसे तुलनात्मक इृष्टिसे देखा जाय । इसलिए हमारे देशमें 
जो विदेशी पद्धतियाँ छोटे वालकॉके लिए प्रचलित हैं, उनके वारेमे 
यहाँ थोड़ी चचो करना जरूरी है।._ ; 
दुनियामे जो जो नई.-शिक्षण पद्धतियाँ जब अपने जमानेमें 
प्रचलित हुई तब वे उस जमानेके लिए क्रान्तिकारी ही रहीं। उदाह- 
ग्णाथ, किडिर गार्टन पद्धतिने पहले-पहल छोटे बच्चोके मानस- 
शाद्यको समककर खेल-खिलौने और चित्रों द्वारा उन्हें शिक्षा 
देना जरूरी है--यह घोपिक्त किया और उसका प्रयोग किया4 उस 
जसानेम मानसशासत्र इतना आगे बढ़ा नहीं था, फिर भी उस 
पद्धतिने बच्चोंके यान्न्रिक जीवनको पलट दिया और उसमें सजीव- 
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ता पेंदा की | अब भी उसका सफक्न श्रयोग प्रचलित है. 


दूसरी पद्धति दे नर्रीशाला की | -यद्द बिल्कुल छोटे बच्चों 


'के लिए है। इन शाल्ाओंमे चच्चोकी शारीरिक देखभाल, खाना, 


“ कपड़ा, खिलौने और विश्रास--सभी आते हैं। इन सारी” वातोके 
साथ चच्चोकी परवरिश, डाकटरी जाँच आदि वात भी आती 
हूं । कभी-कभी मातासे सम्बन्ध बढ़ाकर वब्योकी हिफाजतके बारे 
में उन्हे बताया जाता है | इस तरद्द बच्चे ५, ६ घंदे शात्तामें ही 
रखे जाते हैं ओर उनकी देखभाल की जाती है । -.. #.- 


कद 


] 


प्रारम्भ ध्जु 


तीसरी पद्धति है डा० मान्देसोरीकी। वह भी अपने जमानेमे 
ऋन्तिकारी रही । उन्होंने जिस दातावरणमें उसका आत्रिष्कार 
किया, वह प्रशंसा की बात है । डा० मान्टेसोरीने वालज्ञीवनका 
उद्धार किया है। वालककी उसके इन्द्रिय शिक्षा द्वारा उसकी दर 
प्रवृत्ति और उसके व्यक्तित्कके विकासका अवसर देना उनकी 
शिक्षाके मुख्य अंग हैं | वैसेहो उनके साधन भो शाख्रोय ढंगसे 
चने हैं। वे उन महान शिक्षा-विशारदोंमें से एक हैँ जिन्होंने 
वालकोंको शिक्षा-च्षेत्रमें बहुत ऊँचा स्थान दिया है। 

हमारे छोटे वच्चाँके लिए हिन्दुस्तानमे ये तीन प्रकारंकी 
पद्धतियाँ ज्यादातर प्रचलित हैं। इनके शिक्षा विशारद सिर्फ बड़े- 
बड़े शहरोमें काय करते हैं ' एक देद्दातो बालक या शहरका गरीब 
चालक इन शिक्षण स्थलोसे बहुत दूर रहता है। शहरमें जहॉाँ- 
जद्दाँ ये प्रयोगशालाएँ चल रही हैं वे किन श्रेणीके बच्चोके लिए 
चल रही हैं यह तो हम सच जानतेही हैं। ये तीनों विदेशी पद्धतियों 
अपने देशॉमे गरीब वच्चोके लिए ही पेदा हुई थीं। फिर इस 
गरोव देशमें गरीब वाल्लकोके वीच दे क्यों नहीं पहुँची ? शिक्षा 
शास्रियोंका यह भी कद्दना है कि वे वड़ी खर्चीली हैं । इसछ्लिए थे 
सबको सुविधाकी नहीं हैं । उनके साधन मेहगे है ओर साधनही 
उनमें प्रमुख हैं । एक वच्चा जिसको एक वक्त भी भरपेट सोन्नन 
नहीं मिलता, दाने दानेकी तरसता है, वह इतनी फोस देकर अपने 
विकासडी क्‍यों चिन्ता करने लगा? उसके लिए वे बढ़िया 
अंगूर भो खट्टे हूं । 

किसो भी नई शगिज्षा पद्धतिक्ती उत्ततता और उसर्मी 
उपयोगिता समाजके जरूरठ पर निर्मर ऋरतों है। चह्द 
समयके साथ और दृशकालके माने सममझर लागेडी नींबच 
छालनेवाली हनी चाहिए । उसे वास्तविक्रदाफ़ो भुलना नहीँ 


दि गे योजना ह 
/ 


चाहिए और समाजके दृष्टिकोणकों सामने रखकर चलना चाहिएँ । 
वही समाज प्रगतिशील माना जाता है जो हर नये प्रयोग 
पर दृष्टि रखकर उसकी उपयोगिताकी जांच करता रहता है और 


आगे बढ़नेकी शक्ति रखता है। यही हमारे समाजके भविष्यका 


चित्र खींचनेवाली शक्ति है। ऊपर दी हुई विदेशी पद्धतियाँ ' 
हमारी आजकी हालतमें आम जनताके वच्चोके पास नहीं पहुँच 
सकी हैं | यही उनकी कमी है और इसका मुख्य कारण है उनके _ 
खर्चीले साधन और व्यवहार | हमें बास्तविकताकी जानकारी 
करके देखना है। विदेशी शिक्षा कितनी ही अच्छी क्‍यों न 
हो वह हमारे वालकोके जीवनके लिए अस्व॒भाविक है। उन्हें 
हमारे देहातंका परिचय नहीं है। उन्हें देशक्री चीस्तविक परि- 
स्थितिका ज्ञान और अन्ठुमव नहीं हैं । गांधी जीने कहा है, “यह 
विदेशी लिधास जहर फैलानेवाला है, यह,नकल है? | 
पूरवे-बुनियादीशाला और इस पद्धतिके निर्माता सबसे पहले 
वालकको शिक्षित बनानेकी जरूरत महसूस कर रहे थे। चाध्तविक 
जीवनको सामने रखकरद्दी वे हरेक कार्यकों उठानेवाले थे। साद 
लाख देद्दातके सव वच्चोंकी व्यवस्था कैसे होगी यह देख रहे थे । 
शिक्षाका सब बोक सरकार उठाये, यह फैसला भी व्यावहारिक 


, नहीं है । बच्चोंके माँ चाप उनकी शिक्षाका महत्व सममनेके लिए 
इतने शिक्षित गुरु भी नहीं हैं | यदि माँ--वापद्दी इसके महृत्वकी 


ः नहीं सममते तो दूसरा कोई क्‍यों यह सिरवदें मोल ले? ऐसा 


दूसरा हो कौन सकता है ? वह पेसा कहाँसे लायेग$ ? ये प्रश्न 
थे। नयी शिक्षाके विशारदोंको कभी कभी यद्द कद्दते भी सुना दै 


, कि ऐसे घरोंमें वालकका विकास हो नहीं सकता जब कि सा-- 


चापका ही वातावरण एक समस्या बना हुआ दै और' यदि 
दमारे सामने मॉ-वापके सममनेका प्रश्न बड़ा है तो पहले वच्चे 
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नस 


आरम्भ है ७ 


को लाकर शालाके अच्छे वातावरणमें ज्यादासे ज्यादा क्‍योंन 
रखा जाय ताकि उनके व्यक्तित्कके विक्रासमें वाधा न आने 
पाये ? यह सोचना जरूरी है कि ऐसी हालतमें शाला और घरके 
बीच कैसा सम्बन्ध रहेगा ? क्‍या हम वच्चेको उनके घरके वाता- 
वरणसे यानी घरसे अलग करना चाहते हैं ? ये घर अस्थाभाविक 
हैं। यहोंका वातावरण स्नेहका नहीं है, वच्चोंके लिए पोषक नहीं 
है, ऐसा मानना पड़ेगा । इसलिए २४ घंटोमें से कुछ घंटेह्दी क्यों 


न हों, बच्चा उस वातावरणमें रद्देगा वो उसके मानसिक विकास 
ओर शरीर स्वास्थ्यमें वाधा आने -चालीददी है । इसके लिए क्‍या 


उपाय हैं ? ज्व हम चच्चेको द्वाथमें लेते हैं तव क्‍या उसके मॉ- 
वाप संवंधी विचारको छोड़ सकते हैं ? 

आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली यह महसूस करती है कि, 
. शिक्षाकी दृष्टिसे, वच्चोंके साथ ही वच्चोंके माँ-वापके साथ संबंध 


बढ़ाना उपयुक्त है। विदेशियोमें इस पद्धतिके प्रति रुचि बढ़ रही . 


है। इसमे स्वाभाविकता है क्योंकि घरदी छोटे वच्चोंके सच्चे 
ओर स्वाभाविक विकासके स्थान हैं। इसलिए अच्छा और सच्चा 
तरीका घर है। यदि वच्चोंके साँ--चाप सहयोगी और जानकार 
हों तो उनका वाल्यकाल सुखसय द्ोगा। दे तनदुरुस्त, खुश 
मिज्ञाज और मिलनसार बनेंगे। वही उनके सफल जीवककी 
नींव होगी। अब विचार यही करना है क्वि उनकी वर्तेमान परि- 
स्थितिको न भूलते हुए ओर विना अधिक खर्चे किए ही जीवनके 
दिए ऊंचे दरजेकी वह शिक्षा जो इस देशके लिए स्वाभाविक 
उत्तम और संपूर्ण हो, किस प्रकार दी जाय और उसका वोफ 
कौन उठाये १ वापूनेही इसका उत्तर दिया है.। 5 
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कस्तूरवा ट्रस्टकी शुरूआतके समय जब सेवाग्राममें स्री शिक्षा 
ओर नई तात्लीमके विस्तारकी बात चली और यह देखा गया कि 
, ऋस्‍्तूरवाका कार्ये देहातकी ख्रियों और ७ साल तकके वच्चोंके 
लिए रहेगा और खूवे तुनियादी तालीमका काम भी इसी क्षेत्रमं 
ल्यादा फैलेगा तो उच समय नई तालीमके उस विस्द्वत रूपका 
प्रयोग सेवाग्रामके देहातमें शुरू हुआ । यह जन्मसे लेकर बुढ़ापे 
तक चलनेवाली शिक्षाका स्वरूप था। वापूजी स्र्यं यह देखना 

हते थे कि देहातमें जहाँ खर्चीली व्यवस्थाका प्रभाव दे यह काय 
किस प्रकार सफल होता है । 


सन्‌ १६४४ के आरंभमें एक दिन सुबह मैंने वापूसे पूछा कि 
सेवाग्नमामके ढाई सालके छोटे वच्चोंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए 


बापू ने कहा-- 


हमारा प्रयत्न तो यद्द होना चाहिए कि जितने बच्चे दे उन 
सबको हम खींच लें | जो नहीं आते उनके लिए हम स्वयं दोषी दें। 
इन चच्चोंकों खींचनेके लिए हमें काफी आकर्षण पैदा करना होगा। 
जितने बच्चे हमारे पास हैं. वे सव हमारे द्वी लड़के हैं, यह 
सममकर चलना है । उनका शरीर तगढ़ा हो जाय, उनका मन 
तगड़ा द्वो जाय, उनमें सामान्य सभ्यता आ जाय तो इसारा 
काम होगया, ऐसा सानना चाहिए । में नहीं मानता कि बच्चे 
तोइना फोड़ना सीखते हैं। मैंने) वहुत लड़कोंको सिखाया दे 
किसीको तूफान नहीं करने दिया। अगर वे मेरे द्वाथर्मे रहे 


ल 


प्रारम्भ हि. 


तो मैं ऐसी तालीम दूं कि वे वचपनसे ही तूफान नहों करना 
विध्व॑ंस नहीं करता, यह सीखें। लेकिन जो कुछ करे वह र्जना- 
स्मक दो, इसी में कला है । ह 

.मैं यह नहीं मानता कि बच्चे जन्मसे अच्छे या चुरे होते हैं । 
हाँ, स्वाभावसे तो जरूर कुछ भिन्‍न होते हैं, लेकिन उसे तो दम 


, ठीक करेंगे ' इससे ज्ञात होता है कि जब चच्चा माँके पेटमें आता 


है तभीसे उसकी तालीम शुरू होती है। इसी पर भ्रोढ शिक्षा 
खड़ी है। प्रोढोंके संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। चच्चेका संस्कार भी 
वहीसे शुरू होता है। वच्चेके हाथ पेर हरदम हिलते डुलते 
रहते हैँ और समय पर चद् अपनेसे कुछ न छुछ करता रहता 
है । उसे यह पता नहीं होता कि चह क्‍या कर रहा है लेकिन 
उसकी हरेक क्रिया रचनात्मक रहती है, विध्वंसक नहीं । 


दो-ढाई सालके बच्चे हसारे दाथमे आवे ओर अपने हाथ 
पॉव हमारे बताए रास्तेसे इस्तेम्नाल करे तो ये कहाँ तक जायगे, 
मैं उसकी हद नहों बाँध सकता । उन्हें मारकर नहीं, वल्कि प्रेमसे 
ही सिखाना है। 

सिखानेकी मेरी पद्धति तो यह द्लोगी कि पहले रंगोंक्ी पह- 
चान कराकर चित्रसे शुरू करे। अक्षर भी तो चित्र ही होते हैं । 
कोई तोतेका चिन्न बनाएगा, कोई सत्का, और कोई अचरका। 
इस प्रकार सचके अलग-अलग चित्र होगे। लिखना चित्र द्वारा शुरू 
किया जाय। १,२, अलीफ, वे, अ, आा आदि चित्र रूपमें सिखाया 
जाये। जब वे अक्षर चित्र रूपमें सीखेंगे तो अलगसे उन्हें सिखाने 
को आवश्यक्रता नहीं होगी। पहले या ६ का चित्र सीखें, 
सब अक्षर चित्रमव हो जाये, तब उनका ज्ञान दिया जाथ। “थी 
आखसे” बादमें आचेंगे। आजकी तरद “थी आसे” नहीं सिस्लाए 
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जायेंगे। प्ले पढ़ना आ जाएगा तब चित्ररूपमें लिखना शुरू 
किया जायगा । जेलमें सैंने एक प्रायमरी रीडर लिखी थी मालूम 
नहीं कहाँ खो गयी ! इसी तरद्द बच्चेकी बुद्धि बढ़ती जाती है, 
- द्वाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते. हैं ओर -चह सब खेलते 
खेलते सीखता है । पक " 
काम और खेल, दो विभाग नहीं हैं। चह आगे बढ़ता है 
तो इसी तरह उसकी जिन्दगी खेल था काम वन जाती है। मेरे 
पास चन्द्‌ घंटा काम और चन्द घंटा खेल, ऐसा कोई विभाजन 
नहीं है। मैं वचपनसे ऐसेही चला हूँ। मुमे कभी ख्याल नहीं , 
' आता कि अब खेलका समय हुआ ; मेरे लिए लिखना भी खेल ' 
था । वारह्द साल तक इसी प्रकार रद्दा । आज में तो कोशिश 
करता हूं कि दोनों लिपियाँ साथ सीख ले । वच्चोकों तो में दो 
सात्न पहले सिखा दूंगा । मेरे लिए यह काम आज कठिन मालूम 
- होता है किन्तु वच्चोंके लिए तो यह बिल्कुल आसान है। वच्चेके “ 
लिए यह सव खेल होगा और जैसे जैसे वह आगे चढ्ता जाये: 
यह सव खेल ही बनता जायगा। मेरे लिए तो सच्ची नई तालीम 
वद्दी दे कि वच्चे खेलते खेलते सीख लें। विदेशी भाषा सीखनेमें 
जितना समय दिया जाता दे उत्तनें समयमें बच्चे दूसरी दस 
' लिपियाँ सीख सकते हैं 
यहाँ यह याद रखना है कि सरकारी मदसोंके लिए वबाता- 
वरण पैदा करना पढ़ा था| सच्चा रहते हुए भी कठिनाइयॉका 
सामना करना पढ़ा था । हमें तो चातावरण पैदा.करना है। यही 
पुनरुद्धार है। हमारी सब प्रकारकी अच्छाईयाँ जो मिट चुकी हैं 
उन्हें नई तालीम छारा फिरसे फैलाना है।इस तरहसे काम- 
करना हमें आसान होना चाहिए | अभी तक हमने गाँवोंमें सद्दी 
-दृष्टिसे सच्चा प्रवेशंदी नहीं किया दे। इसलिए हमें यद्द काम आसान-- 


हि 
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नहीं लगता । नई तात्नीमर्मे वह शक्ति है जो मामोत्यानका काम 
बढ़े चमत्कारके साथ परा करेगी ! है 
वचपनसे द्वी यदि लड़के लड़कियाँ हमारे द्वाथमें आयें और 
“ सात साल या उससे भी अधिक ससय तक हम उन्हें शिक्षित 
करे फिर भी यदि उनमें र्वावलम्बन श्षक्ति न आचे तो हमें यह 
भानना पड़ेगा कि नई तालीसका पूरा पूरा अथे हमने महण नहीं 
किया है। जो आधुनिक शिक्षा हमें दी जाती दै उसीके कारण 
हमारे सनमें दुविधा दोती है कि शिक्ता स्वावलम्ची हो ही नहीं 
सकती ! मेरा दढ विश्वास है कि यदि नई तालीम हारा हम 
बालकको पूर्ण स्वावलम्वी नहीं बना सके तो ऐसा मानना होगा 
कि शिक्षक समुदाय उसे समझता द्वी नहीं है। मेरी रायमे नई 
तालीमके जितने लक्षण हूँ उनमें स्वावलस्वन एफ मुख्य अंग था 
लक्षण है । अगर यद्द वात छोटे लड़के लड़कियोंके लिए सही है 
तो फिर प्रोढ शिक्षासें तो स्वावलम्बन होनीददी चाहिये। अगर 
ऐसा माना जाय कि प्रोढ शिक्षा मुश्किल काम है तो में यह 
कहूँगा कि यह सिफे वहम है। चच्चोंको जिस प्रकार “थी आते” 
सिखानेके पक्तमें' हम नहीं हैँ ठीक उसी अ्रकार यह नहीं भूलना 
चाहिए कि नई तालीममें सम्पूर्ण सहयोग आरम्भसे ही अमलमें 
लाना चाहिए। सहयोगका पूरा अर्थ जो जानता है उसके मनमें 
स्वावलम्वतका प्रश्न उठदी नहीं सकता । 


बापका यह वक्तव्य पर्व चुनियादी और सयानोकी तालोमऊा ' 


सिद्धान्त रूप है। वालककछी शिक्षा उसकी माँ की शिक्षासे सम्ब- 
न्धित है, यह भी सिद्धान्तदी दे । साँ--वापके परम्परागत संस्कार 
बच्चेके स्वभाव और प्रवत्तिको वनानेदाले होते हैं।जिस घरफें 
चह पैदा होता है वहाँका चातावरण ही उसके शिक्षणक्रा साधन 
है। यह स्वाभाविक है कि वच्चेका शरीर, चुद्धि, झर मन उसी 


हर 


ञ 
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चवातावरणमें निर्मित होता है | नयेसे नये वैज्ञानिक और शिक्षा 
विशारद भी यद्द वात मानते हैं कि वालकका विकास और 
शिक्षा उसके घरेलू वातावरण ओर उसकी वास्तविक छष्टिपर 
निर्भर करते हैं । कृत्रिम वातावरणमें उनका पुर्णो बिकास नहीं हो 
. सकता | शाला और घरके ल्ालन-पालनमें विरोधी भाव नहीं 
दोना चाहिए क्योकि उसका उसके जीवनपर असर होता है। 
इसी उम्रमें वच्चेका शारीरिक और ऐन्द्रिक विकास द्वोता है। 
अनेकों प्राकृतिक शक्तियों और भावोंक्रा उसमें प्राहर्भाव होता 
रहता है। उसे सममनेकी जिम्मेदारी माँ-वापमें आनी चाहिएड। 
वच्चेकी परवरिशके वे जिम्मेदार हूं । उन्हें उनकी जिम्मेदारीका 
'ज्ञान देना जरूरी दे ।“इसीमें प्रीढ़ शिक्षाका एक हिस्सा दे। 
हमने इसी लिए प्रोढ शिक्षा ओर पूर्वे वुनियादीका गहरा सम्बन्ध 
माना है । जब हम किसी वालककी शिक्षाका भार अपने द्वाथमें 
लेते हैं तो उसके माँ-चापको अपना सहयोगी वनाना बहुत जरूरी , 
' है| जाता है। वालंकके विकासके लिए कया नरूरी है, इसे सममते 
हुए उन्हें हमारे कार्यमें मदद करना जरूरी दै। शिक्षक और 
पालकका यह स्नेह सम्बन्ध वालकके जीवनमें आनन्द भर देता है ।* 
दूसरा रन यह है कि इस शिक्षामें स्वाववम्बन कह्दों है ? 
शुरूमें ही कहा ग़या है कि .हमारी शिक्षा खर्चीली नहीं होनीं 
चाहिए, वरना खेका बोझ कौन उठायेगा ? इसके लिए मॉ-बाप, 
शिक्षक और समाजका सम्बन्ध इस तरह हो कि बच्चेकी शिक्षा 
श्अनिवाय है, ऐसा सब मानने लगें। शिक्षणका तरीका इतना 
सीधा-सादा और सरल हो कि उसमेंसे स्वावलम्बनका पाठ बच्चे 

' के साथ साथ सॉ-बाप ओर समाजको भी मिल्ते। देहातका 


जीवन स्वावलम्वी होता है। बसी जीवनको असली रूप देते हुए 
हमें आगे बढ़ना है । 


तीसरा अध्याय 
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वच्चेके घरऔर सामाजिक वातावरणका सम्बन्ध एक दूसरे 
से चोली दामनका सा है| वच्चेकी”“वालीस जन्मसे ही केसे शुरू 
होती है, यहाँपर इसे थोड़ा स्पष्ट कर देना लाजिमी है ! जब हम 


किसी बच्चेमें गुण या अवगुण देखते हैँ. तो चट कह उठते हैं , 


“जैसा बाप वैसा चेटा” या माँ यदि फूहड़ दो तो वेटी केसे चतुर 
होगी। इसका सतलव यह है कि जो संस्कार मा--वापमें पदलेसे 
विद्यमान रहते हैं उनका असर ब्चयोके स्थभाव और व्यक्तित्व द्वारा 
प्रकट होता है। उसके चाल-चलन, रहन-सहन, वोल-चाल आदि 
' को देखकर आप कह सकते हैँ कि उसमें अमुक बंशगत विशेषता 
दादा, लाना, साँ--चाप आदिक्रे स्वभाव, प्रकृति, आहार-विहार 


रहन-सहनके असर वच्चोंमें चंशगत विशेषता' घनती जाती है। , 


यदि हम-उपरोक्त चातोझी समझ ले' तो माँ वापको सममे घिना 

, या उनकी कठिनाइयों या प्रश्नोको समझे बिना एक बच्चेकी 
शिक्षाका दावा नहीं कर सकते, यह मानना पड़ेगा | इसी कारण 
हमारा सम्पर्क खासकर माँ के साथ तो अवश्य द्वी होना चाहिए। 
जन्‍्मके वाद जबसे वच्चा माँकी गोदसें पलतां है तभीसे 

चह, उसका आश्रय स्थान बनती दे। समझदार माँ अगर बच्चेकी 
परवरिश करे तो वह तन्दुरुत और खुशसिजाल होगा। इसकः 
मतलूच यद नहीं कि वह उसे हमसे ब्याद लाइ प्यारसे बिगाड़ 
दे। यदि वह ठीफ ठीक उसदी देखभाह झरती है, साफ रखती 
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दे, समय पर खाना देती है, ढगसे समयके अनुकूल कपड़े पहि- 
नती है, उसके स्वतंत्र खेलकूरमें वाधा नहीं डालती और 
वीमारीमें किस तरहकी दवा देनी चाहिए यह जानती है तो 
इतनेमें दी वह अपनी सम्जिमेदारीकां पूर्णरूपसे निर्वोह्द कर लेतो 
है। धीरे धीरे वह 'डसके शारीरिक और मानसिक विकासकी 
जरूरतको समझने लगती है और यही उसकी प्रगति है। 
पहले कुछ मद्दीने माँकी गोद वच्चेका आश्रय स्थल चबनंती 
है। वहाँ वह निर्भयता पात? है । घीरे धोरे उसका व्यवहार बढ़ता 
है। वह अपने घरको आश्रय स्थान वनाता है जिसमें मॉ- बाप, 
भाई-बहन, सभीढ्धें । थदि उस आश्रय स्थानमें शिक्षाप्रद और 
झुखमय वातावरण नहीं होगा तो वच्चेका स्वभाव विगड़ेगा। 
वातावरणके भुताविकद्दी वचचा पनपता है। अगर हम किसी 
जगह जायें और वहाँका वातावरण दिलको लुभानेवाला या 
'हमें पसन्द हो तो हम तुरन्त कह उठते हैं “बिलकुल घर 
जैसा लगता द्ै” । उससें हम स्नेह पाते हैं, अपनापन पाते हैं। 
घरका स्नेह-साव और अपनापनही वच्चेके सुखी और समृद्ध- 
शाली जीवनकी नींव है और चह्दी उसे आगे बढ़नेकी शक्ति , 
प्रदान करता है। ऐसे घर वनानेवाले माँ वाप होते हैं। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि वच्चोंके प्रति मॉ-वापकी जिम्मेदारी मद्दान है । 
“' प्रौद शिक्षामें पालक्रोंकी ' जिम्मेदारी, महत्वका विपय होनी 
चाहिए | इस जिम्मेदारीकी समझकर वच्चेकी देखरेख, पालन 
पोषण किस तरह करना चांहिए यह उन्हें सममरारनां चाहिए। 
आजकल सासूली घरोंमें गरोव वच्चोंसे जो काम लिया जज द्दै 
उसे काम सिखाना नहीं कद सकते। उसे तो बिना पैतको 
शुल्लामी कहना चाहिए। वहां वह कुघपन भूलकर बड़ा वृढ़ा 
बन जाता है; खासकर गरीब घरकी लड़कियाँ तो घरका पूरा 


५ हु कल 
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भारही उठा लेती हैं । अतः: साँ-बापको समझाना एक अनिवायें 


बात है। उन्हें यद्द सममाना चाहिए कि आगे आनेवाला समाज 
यदि शक्तिशाली बनाना है. तो आजके माँ चापको चाहिए कि 


चच्चा ऐसा कास करना सीखे जिससे उसकी बुद्धि काम द्वारा 
विकासकी ओर जाय । उसे स्वतंत्र इन्सानकी तरद्द आगे चढ़ना 
चाहिए, शुलामकी तरह जिन्दगीका बोक नहीं ढोना चाहिए | एक 
तरफ जहाँ काम करानेवाले माँ-वाप जानवरोंकी तरह वच्चोंको 
निर्ममताकी चक्कीमें पीसते हैं दूसरी ओर वे माँ-बाप हैं. जिन्होंने 
अत्यन्त लाड-प्यारसे उन्हें. विगाड़ रक्खा दै। हमारी प्रौद शिक्षा 
का मूल उद्देश्य यही दे कि सॉ-बापको सुधारकर हम उस अड़चनों 
को दूर कर जो चच्चोंके आत्मप्रकाशमें बाधऊ हैं । 

छोठे बच्चोंको शालाके चातावरणमें घरका आभास मिलन! 
चाहिए। जच घर ओऔर शाज्ञामें स्नेहभाव रहेगा, आपसमें समा- 
नता रहेगी, तो वाल्क शालाकी कई एक अच्छाईयां घर लावेगा | 
वह धरमें भी शालाका वातावरण भरनेकी कोशिश करेगा। 


” परन्तु अगर घर और शालाके वातावरणमें परस्पर विरोध रहेगा 


तो वह वच्चेके विकासमार्गमें वाघा डालेगा! उसपर दो भिन्न-भिन्न 
वातावरणोका प्रभाव समानरूपसे नहीं पड़ेगा । फिर दोनोंमें अच्छाई 
या बुराई जो ज्यादा शक्तिशाली द्वोगी चह्ी अपना ज्यादा असर 
उसके ज्ञीवनमें डालती रहेगी। इसलिए रक्षक और शिक्तक, 
दोनोद्दी पारस्परिक स्नेहसे वालकके जीचन पर सुसंस्कार डालें 
ताकि उसके जीवनमें विरोधात्मक विचारद्दी न पैदा हों + उसकी 
जिम्मेदारी रक्षक और शिक्षक दोनों पर समान रूपसे है । 

जेसे शाला और घरकी एकता और शिक्षित वातावरण चच्चेके 
समृद्ध जीवनके पोषक हैं. वैसेह्ी समावका भी वातावरण होना 
चाहिए । हमारे देशमें देदादी समाञद्यी शिक्षाके केन्द्र दें। एक 
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एक प्राणी इस सामाजिक शासनके दायरेमें रहता है। वह सर-' 
कारी कानून तोड़ सकता दै लेकिन सामाजिक कानूनके विरुद्ध 


कुछ करनेकी हिम्मत नहीं कर सकता । फिर चाहे वह कितना 
ही पढ़ा लिखा और विद्वान क्यों 'न द्वो अगर उसे अपने 


: छुद्ुम्बके साथ रहना है. तो उसे समाज शासनके अन्तर्गत चलना 


ही होगा | अब हमें इसपर विचार करना है कि इस समाजिक 
शिक्षा केन्द्रकों हम किस प्रकार हाथमें ले सकते हें । 

हरेक व्यक्तिके वेयत्तिक और सामाजिक जीवनमें मधुर 
संयोग रहना जरूरी है। आजके वालक कलके नागरिक हैं। यदि 
कोई समाज अपने शासनसे व्यक्तिके जीवनकों दवानेवाल्ा रहेगा 
तो वह समाज जिन्दा नहीं रहेगा | ठीक उसी तरह अगर कोई 
आदमी सामाजिक जीवनके विपरीत चलेगा तो वह अपने पैरॉमें 
आप कुल्दाड़ी मार लेगा । कहनेका मतलव यह है कि समाजसे 
व्यक्ति ओर व्यक्तिसे समाज -है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर 
रहते हे, एक.दूसरेके पोपक हैं और एक दसरेकी शक्ति बढ़ाते हैं । 
अच्छे, समकदार ओर शिक्षित नागरिकॉका समान प्रसावशाल्री 
समाज होता है। यदि रक्षक (माँ-वाप ) और शिक्षक, दोनों 
समम लें कि दमारे पारस्परिक सहयोगसे प्रभाचकारी समाज 
वननेवाला दे, हम समाजके हिस्से हैं, और येदि इस दिशामें 
उनका सब्ना श्रयत्न होगा तो वालकोकी शिक्षा पूर्ण और उनका 
भविष्य उब्चल होगा । यही वजह हं कि पूर्वे बुनियादी पाखछ्यमें 
प्रौढ़ शिक्षाका स्थान चढ़े महत्त्वका है। अगर वच्चेके लिए हमें 
वातावरण तैयार करना दे तो समाज और छुट्ठम्बियोंमें मेल 


बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे पास आनेवाला वच्चा कुंदुम्च और 
समाजका उत्तरदायित्व उठानेवात्ा है ।_* 


अब आगे स्वावलंवनकी वात्त आती दै। कोई पूछ सकता है 


हु 
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कि स्वाश्नयी या स्वावलम्बन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यदि 
कमाई है तो दो तीन सालका वच्चा क्या कास कर सकेगा ? वाद 
बिलकुल ठीक है| इतने छोटे बच्चेते क्मोईकी अपेक्षा नहीं की 
जा सकती । परन्तु इतना सत्य है कि उसका हिलना. चलना, 
खेल-कूर--सभी झुजनात्मक दोते हैं-। उसमें अंगर प्रगति 
हो तो उसकी क्रिया शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी । 
खेल खेलमें वह हरेक काम करनेका आदी हो जाये तो उसे 
आगे चलकर कोई काम वोम नहीं मालूम होगा । कामके साथ 
बह उस केममें दिसाग मी लंगायेगा जिससे उसकी क्रियात्मक 
प्रवृत्ति अधिक बढ़ती जायगी । जिस परिवारमें माँवाप काम 
करनेवाले होते हैं वहाँ बच्चा भी इुछ न कुछ करता द्वी रहता है । 
कामके साथ साथ चबुद्धि भी तैयार होती है। इसलिए आगेकी 
शिक्षा संस्थाओंकी नींचही स्वाचलंत्नकी घुनियाद पर डालनी दे 
चापूजी हमेशा देहातकी दृष्टिसे सोचते थे वानी पूरी दुनियाके समाज 
खते थे | आजऊकी हमारी सामाजिक द्वालत देखक्रदही उन्होंने 
कहा था--प्रौढ़ शिक्षाके मानी प्रौद्ोको उनकी जिम्मेदारी समक्कानां 
ओर उनमें कमानेकी शक्ति बढ़ाना है। एक कमाए और सो स्वाए 
ऐसा नहीं हो सकता । हरएक कमाये और हरएक खाये, यरद। 
समभ जीवनका मूल मंत्र है मुझे मरोजेके मरनेका डर नहीं दै। 
उसे मरीज बननेसे रोक, इतनाही वस है। अच्छे समाजमे पंशु 
बहुत कम रहते हैं। चच्चोंको तो माँ चाप खिलातेद्दी है । ऋच्छे 
कुटुम्वमें वन्‍्चे भी लम्बे अरसे तक भार नहीं होते, बच्चा 
जहां ४, ४ साज्ञका हुआं कि इुदुम्दशी मदद करना अपरनन 
देता है। यही हमारी नवी तालीस दे और यहा हमारी ज़बी 
ताल/मके स्वावलम्बनका अय है। ले 
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चौथा अध्याय ' हे 
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माँकी गर्भावस्‍थासे लेकर सात सालके वच्चेका जीवन बढ़ा 
महत्त्वपूर्ों है। यह समय चार भागोमें बांदा जा सकता है: 
१--गर्भावस्‍्थासे जन्म तक, २--जन्मसे लेकर दो या ढाई साल 
तक, ३--ढाई सालसे लेकर चार साल तक, ४--चार सालसे 
लेकर सात साल तक । इसी संमयको हम पर्व बुनियादी काल 
कह सकते 

पहलेकी दो अवस्थाओंम , माँ और बच्चा दोनोंका हमारी 
शिक्षासे सम्बन्ध रहता है। इस वक्त शरीर शासत्र और आरोग्य, 
इन्द्दीं दो बातोंपर ज्यादा जोर देना है। कस्तूरवा ट्रस्टके वैद्यकीय 
विभागने इसके कार्यक्रमकी रूप रेखा बनाई दै। कर 
उसका प्रयोग भी द्वो रहा है। 

माँके आरोग्य और हिफाजत पर बच्चेका आरोग्य ओर 
हिफ़ाजत निर्भर है। लड़कियोकी तरफ, हम ज्यादा ध्यान नहीं 
देते । खाने पीने और संगोपंनमें लड़कोके तरफहददी ज्यादा ध्यान 
दिया जाता दै। आज हमे.यह सममना जरूरी है कि इसीका 
क्रपरिणाम लड़कीको आगे चलकर भुगतना पड़ता दे। उम्रके 
पहले पांच सालमें शरीरक्ी हृड्डियाँ मजबूत होती हैं। इन दिलों 
यदि लड़कीके शरीरकों कैलशियम (चूना) न मिला या खुराकमें 
प्रमाणुतः कमी रद्दी तो दड्ियाँ कमजोर और सिकुड़ी हुईं रहती 
हैं। इसका पता किसीको ज़हीं रहता लेकिन जब माँ बननेंका 
अवसर आता है तो उसे अपनी जानको कुर्बान करनी पढ़ती दे । 
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इसलिए दम जितना लड़केक़े आरोग्यक्ञो ओर ध्यान देते 
हैं उससे ज्यादा या कमसे कम उतनाही लड़कीके आरोग्यका भो 
ध्यान रखें। ल्लियोकी इन वातोका ज्ञान कराना आवश्यक है । 
गर्भिणी स्त्रीके आरोग्यपर दृष्टि रखते हुए उसे यह भी समभझकना* 
चाहिए कि जो बच्चा पेटमें दे उसे माँ की हड़डी और खुनसे पोपण 
मिलता है। वह माँके भोजनसे भोजन प्राप्त करता है । इसलिए 
नो मास तक उसे अपनो हिफाजत वचचेक्ी हिफानतकों सर्देनजर 
रखकर करनी चाहिए | वच्चेछी रक्षा करते हुए उसे अपनी जान 
की रक्षा करनी है और कई रोगोंसे लो खाध्कर उसी समय होते 
ध अपनेको चचाना है। उसे नियमित आह्वार और विश्रामकी 
जरूरत है | उसप्ते सफाईडी आदत डालनो चाहिए। उप्ते मोजनपें 
शैसी चीज इस्तेमाल करनी चाहिये जिनसे उप्तका स्वास्थ्य ठीक 
रहे ओर बच्चेका पूरा पूरा पोषण द्वो । 


डाक्टरोका कहना है कि इस अवस्थामें घोरे धोरे माताको 
३००० कैल्लोरिक उष्णुता उत्पादक परिसाणमें आहार लेना 
चाहिए । सोजनमे फल, दूध, साथ, सब्जी और थोड़ो मान्नामें घी 
यथा मक्खन लेना चाहिए। दाल, भाव और रोटी जो राजका 
भोजन है वह भी नियमित दविसावसे लेना चाहिये। दूध और 
साग-सब्जी, जैत गाजर, टमाटर, मूली, गनन्‍नेका रस या सोरा 
६ जहाँ मिल्तती द्ं। ) युक्त प्रमाणमे आहारमें ले तथा नियमित 
व्यायाम और ब्िश्लाम करे तो मॉड़ो वच्चेके जन्मका सच्चा 
आनन्द मिल सकेगा। पर्याप्त पोषक भोजन न पानेसे ज्यादातर 
गरीब या परदंमे बंद रदनवाली ज्ियाँ पीली और शब्तदीन 
होजातो हैं. ओर ग्रायः उनका हृड्डियाँ सिह हुए दाता हं। 
शैप्ती अचपरथारें अक्ष्तर जच्चे ओर वच्चे, दानों हा प्रवस्झाजमें 
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दी अपने जानसे- हाथ धोना पढ़ता है। यदि माँ इस बातको 
समझ ले और उसके परिवारवालॉकोी भी इस खतरेका ज्ञान हो 
तो हर साल अगशित माँ और वच्चे मर जानेसे वच जायें। 
बीमार साँका बच्चा भी कमजोर द्वोता है और जन्मके वाद साल 
भरके अन्द्रद्दी दुनियासे कूच कर ज्ञाता है। हिन्दुस्तानमें इस 
प्रकार बालकोंकी मृत्यु संख्याकी देखकर आज उदुनियाके 
आगे हमारा सिर नीचा दहै। हर डेढ़ या दो साल वाद इतने 
परिश्रम और छुवोनीके वाद माँको अपने खुन और इड्ियोसे 
निर्माण किये हुए बच्चोंकों दाथसे खोना पढ़ता है और खुद, भी 
एक भार सम जीवन विवाना पड़ता है। अफसोस है कि यह 
सब केवल हमारे अज्ञानके कारण होता है| - 
पूर्च चुनियादीशालाके साथ एक आरोग्य कैन्द्र होना अनिवाय 
है। यदि वह पूरी तरह न भी रख्य जाय तो भी एक आमसेविका 
“की हैसियतसे माताओंवो इन वातोंका ज्ञान देना जरूरी है। जो 
शिक्षक या शिक्षिका गांवमें काम करने लग जायें उन्हें इन विषयों 
की थोड़ी जानकारी"होना आवश्यक है 
जन्‍्मके वाद पहले दो साल वच्चा अगर अच्छी तरह पनप' 
गया तो उसके आगेके विकासका काम आसान है । धीरे धीरे वह 
* जतंत्र होता है। लेकिन जन्‍्मके वादके दो ढाई सोल वड़े खतर- 
नाक हैं | शुरूमें जब वह माँके पेटमें था तो वह स्वस्थ अवस्था- 
में था उसका जीवन माँके जोवनसे वेंधा था | उसीसे परवरिश 
पाता था, कोई चिंता नथी । जन्म पाकर वह एक्र खतंत्र अस्तित्व 
रखने लगा ओर यद्द स्वतत्रता मी उसे अचानक मिली । अब हर 
चौजके लिए परिश्रम करना है, हर बातकी आदत डालनी है, 
सर्दी गर्मी वरदाश्त करनी है, खानेके लिए परिश्रम करना है, 
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- अपरिचित दुनियासे परिचय प्राप्त करना है। जीवनसें यह परि- 


चर्तन अचानक आता है। वह कितना वरदाश्त करके आता है! 
'चेचारा प्रवासके सारे थका रहता है। आराम चाहता दे लेक्रित 
हम अन्नान साँ-चाप इन चातोंको कहाँ समसते हैं ! दम तो 


- पुत्रके जन्मके आनन्द मस्न रहते हैं । 


अवतक बच्चेके किए कुदरती तौरसे मुलायम स्थल और गरम 
चातावरण तैयार था पर बाहर आतेही वेचारेकी जमीन या 
चटाईपर छुला दिया जाता है। एक फढा-पुराना चिथड़ा लपेट 
दिया जाता हैं। पदल्ते माँघुमती फिरती थी तो उसे स्वच्छ 
हवा भी मिलती थी। अब तो वह घुआँभरी अंधेरी कोठरोमे पड़ा 
रहता है। यदि माफी भगवानने दूध दे दिया तो अच्छाही दे, 
नहीं तो माँकी ऋरमंज्ोरोके कारण दूधके अभावसे उसे भूखोद्दा 
चिल्लाना पड़ता है। जहाँ तद्ाँसि दूध लाया जाता दे । गन्दे ढंगसे 
उवाला जाता है और किसी भी चिथड़ेका उसमें मिगोकर वच्चेके 
मुँद्मं लगा दिया जाता हे। पिया'तो पिया, नहीं तो कोई क्या 
करे । पानी पिल्वानेकी कहता है तो दूसरा वच्चेकों सर्दी लगजान 
का डर बताता है। इस तरह चेचेनोंकी जिन्दगी बिताते हुए छः 
माह गुजर जाते हैं। लेक्नि इन दिनों भी माँ यदि समम्ध से कि 
अवतछ में ग़लत तरहसे इसकी हिफाजत करती थी, अब इसे ज्ान- 
कारोसे संभाल गी, तो बच्चेका जीवन आनन्द्मय दोजाये | आज 
माँ यह सब समझना हे कि बच्चेछो स्वच्छ हा चाहिए, साफ 
कपड़े चाहिएँ ताकि वद सनन्‍्दहासा लीद बीमारियोसे बचा रहे । इसके 
लिए दूधक्ता किस प्रशार इन्नज़ाम दोना चादिए, शितनी खार 
पिलाना चाहिए ताकि न उप्तकी भूग्य मारो जाय, न 5से ददहलमो 
ही हो, उसको केसे ऋपड़ोंमें रग्ने क्वि उसका कोमल शरीर ठेटड 
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और गरमीसे बचा रहे, कब नहत्ाना चाहिए ओर कब सुलाना 

- चाहिए--इन सत्र वातोकी जानकारी माँकों होना जरूरी है । जब ' 
चह इन सच चातोंपर भलीमभांति ध्यान देगी तभी वह घीरे धीरे 
बच्चेमें अच्छी आदतें डालनमे सफल होगी ओर उसके शरीर 
के पूर्ण विकासमें भी सहायक्र होगी। आठ नौ साह बाद 
वच्चा बाहरी जीवनमें घुसने लगता है और तभी दांतोंकी शिका- 
यत शुरू दोती दै। धीरे घीरे बच्चेके सभी दाँत निकल आते हैं। 
सगर सभी दांत निकलने तक वच्चेकों बढ़ी परेशानी उठानी 
पढ़ती दे | यदि शरीरमें चूना ( कैन्शियम ) या खुनकी कमी 
रहती है, या पहलेसे पूरा खाना नहीं मित्रता है तो ऐसी द्ालतमें 

उसका जीवनही खतरेमें रहता है | छूतकी विमारियोंप्ते -यचाना _ 
, चाहिए। पहले दो साल बच्चा यदि पनप गया तो उप्तक्ा आगेका 
पालन पोपण आसान है । धीरे धीरे वह स्वतंत्र द्वोने लगता हैं, 
स्वयं चल सकता है, थोड़ा बहुत बोल सकता है, अपने चारों ओर 
की चीज़ों ओर परिवारके लोगोंको समभने लगता है | इस समय 
चाहरी बातावरणका अच्छा असर डालुना हमारा काम हो जाता 

है और यहवसे हमारा पूर्चे बुनियादी वर्ग शुरू होता है | 

अब शाल़ाका काम शुरू दो जाता है। दो सालका बच्चा 
'अभी साँसे ज्यादा दिला मिल्रा रहता है शाल्ामें आता है परन्तु 
अधिक देर साँसे दूर रहना पसन्द नहों करता है । उसका खिंचाव 
 घरकी ओर रद्दता दे जो स्वाभाविक है | लेकिन अगर घर और 
 शालाका वातावरण एकसा रहेगा, माँ--वाप ओर शिक्षकर्म कोई 
' भेद नहीं दिखायी पड़ेगा, तो वच्चा निर्भयतासे बड़ी आसानीक़े 
साथ शालाके अनोखे वातावर णमें द्विल-मिल जायगा इसलिए शुरू 
से ही वच्चोंको तालीस देनेवाले शिक्तककों अपने कामके घंटेसे 
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निश्चित समय बच्चोके घर जाने और उसझे माँ वापले वातचीत॑ 
क्रनेके लिए देना जरूरी है। वच्चोमें इस प्रकार शिक्षकके प्रति 
आत्मीयता बढ़ती हैं और उसे शाला आनेमें मिफक नहीं होती । 


अब, शरीर विझासके साथ वच्चेका सम्पूरं विकास किस 
तरद्द होगा, इसे सोचना है। इन्द्रिय विकास तथा आत्मप्रकाश 
छारा वचचा सम्पूर्ण विकासकी ओर आता है। सक्रिय जीवनकी 
नींव वहींसे शुरू दोती है । द्ाथ पैर चलानेफी इच्छा शुरूसे गहती 
है। अब वह हाथ पैरका उपयोग बुद्धेके साथ करनेको अधीर 
होता है। उसके लिए हर घड़ी काम है। उसका खेलही काम है। 
अब शिक्षककी यह जानना चाहिए कि सक्रिय जीवन क्या हैं 
पक दो या ढाई सालके बच्चेसे हम कया काम करवा सकते हैं । 
द्विमान शिक्षक जानता है कि बच्चे जब बहुत तंग करते हैं. तो 
माँ उसे बहलानेके लिए कितने काम वताती है. जेसे “कटोरी रख 
आ, थोड़ा पानी दे, छोठे भाई था चहनका कपड़ा ला दे” इत्यादि । 
चच्चा खुशी खुशी सारा काम दौड़ दोडकर करवा दे । माँफे साथ 
कभी रोटो वेलता है तो कभी वर्तन माँजता है, कभी वापऊे कामसें 
हाथ लगाता है। कामकी दृष्ठिप्ति तो ज्यम कुछ नहीं होता 
लेकिन वच्चेके लिए यह शिक्षा है, उसकी क्रियात्मक प्रवृत्तिक 
बढ़ावा देना है। 
हमारे देहातका चातावरण इस क्रियात्मकू प्रवृत्तिका पोषक 
है। बच्चा सीधा निसमके सम्पर्केम रहता है। मॉ-बापका काममें 
लगा रहना बड़े गौरसे देखता है) आजका देहानी जीवन ठीक 
नहीं है । उसीको हमें चनाना है | बच्चेकी इस क्रियात्मऊ प्रवृत्तिक्रो 
शास्त्रीय इंगसे आगे वढ़ानेके लिए वातावरण घरमें ही पैदा 
करना होगा । इहरके वनिम्बत गाँवके वचचे छोटी उन्नमे ज्यादः 
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फुर्तीलि, तल्लख और खशमिजाज द्दोते हैं। यदि कोई बीमारी भी 
है तो स्वस्थ और उसे साफ रहना सिखाया जाय | कामके- साथ 


साथ ज्ञान भी चढ़ेगा। खाने पोनेमें ह्ििफाजतकी जोनकारी_ और , 


चीमारीमें देखभाल करनेका तरीका 38 ढंगसे रहे तो बच्चे 

- कद्दों तक बढ़ेंगे इसे कद्दा नहीं जा सकता । उनके द्वाथ तैयार 
हूँ, उनमें दिमाग डालना हमारा काम है 

सक्रिय जीवनकी तरह गुण विकासकी भी जरूरत है। आज 

. देहात जिस तरद कूड्रोंसे भरा रहता हे उसी तरह देद्दाती जीवन 

' भी रूढ़ि, बुरी आदतों, आलस आदि कूड़ोसे भरा रद्दता है। 


इसका खराब असर बच्चॉपर पड़ताददी हे। हमें छुटपनसे ही - 


उनमें गन्दी आदतसे नफरत पैदा करनी है, घुरी वार्तोंसे वर्चाना 
है, आह्ञत्यको दूर करना है। मतलव है कि उनमें ऐसा स्वभाव 
पैदा करना है कि ये बातें स्वयं हट जायें। यही बच्चे ८, १० 
» सालमें गाँवके कामकी जिम्मेद्रारी उठाने लायक होंगे और अपने 
माँ-चापको सिखाएँगे । ' 


” '।गुणविकासके लिए मुख्य वात है: आदत | जब किसी चीज- 


की आदत हो जाती है तो वह स्वभावमें दाखिल दो जाती, है यानी 


- स्वभाव आदतसे दो वनता-है,। छुटपनसे द्वी खाने पीने या रहने- 
सहनेकी जैसी आदत डाली जाती है उसे ' छोड़नेमें बड़ी कठिनाई 
दोती है। हम कद्दते हैं यह हमारा रवभाव वन गया है | इसलिए 
शिक्षा शान्त्रमं आंदत और वातावरणकी भी वंशपरम्परागत गुण 
का महत्व देना जरूरी है। 

यहाँ मामूली व्यावद्वारिक मनोविज्ञानकी इष्टिसे-दो चार वात 
कहना जरूरी दै। . 


ग 


कर अपन्‍ललनमान, सारा सककरनननन, 
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पाँचवों अध्याय 
चालकोंकी गुणविकास सम्बन्धी कुछ मोदी मोदी बातें 


यह तो पहले दी वता दिया गया है कि गुणविकासके लिए 
बालकॉमें अच्छी आदत डालना जरूरी दै। दूसरी दूसरी 
आदतोके साथ संयम आदि गु्णोकी चढ़ाना है। वच्चोंका जीवन 
भावना-प्रधान होता है । उनकी अधीरता और उनका अशिष्ट हठ 
इन्हीं कारणोंसे बढ़ता है। यदि शिक्षक यदद जान ले कि बच्चा 
धीरे-घीरे आत्म-संयमकी आदत्त किस मकार दालता है तो वह 
आगे चलकर देखेगा कि वच्चेका भावनामय जीवन ऊँचे दर्जेके 
जीवनके रूपमें ढल जाता है। दम बच्चोमें आत्म-संयम 
धीरे-धीरे छोटी-मोटी बातो द्वारा पैदा कर सकते हैँ। शिक्षा- 
कालकी अच्छी आदतों द्वारा ही बदचा आगे चलकर चरित्नवान 
समझदार, और जिम्मेदार नागरिक वन सकता दै। आदत 
डालनेका काम प्यारसे दी हो सकता द। डर दिखाकर या 
डॉटकर काम लेनेसे बच्चेके सनपर वोक पड़ता हैँ। उसका 
मानसिक आरोग्य नष्ट हो जाता है। 

सफाईकी आदते शरीरके आआरोग्यके लिए हैं । लेकिन उनका 

* असर मन प्र भी पड़ता है। चित्त प्रसन्‍न रहता है। नियमित 

जीवनसे जीवन सुखमय दो जाता है और शिक्षाफा काम चहुत 
आसान हो जाता है। नियमित जीवन मानसिक आरोग्यके 
लिए लाभदायी है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन यंत्रमय 
हो जाय। परन्तु व्यवस्थित जीवन तो जरूरो है दी। 

नियमित जीवनमें सफाईवने आदत जिस तरह वचपनसे 
ही डालनी चाहिए उसी तरह सक्रिय जीवन भी छटपनमे ही 
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होना जरूरी है। छुटपनसे ही अगर सक्रियताकी आदत पढ़ 
गयी तो वद्दी बच्चा आगे चलकर उत्साही और जिम्मेदार 
नागरिक बन सकता है-। बच्चा घीरेधीरे वातावरणसे कई 
प्रकारकी शिक्षा लेता है। सक्रिय जीवन मानसिक रवास्थ्यके. 
लिए एक महत्वकां विषय है; निष्कियता जीवनको नष्ट 


, करदेती है। निष्कियताकी आदत अग्रर शुरूसे हो होगयी 


-तो बद बच्चा आगेके जीवनमें निष्किय, निवेल ओर निरुपयोगी 
इन्सान दोगा और सामाजिक जीवनका बोम वना रहेगा | 
श्राज्ञापालन एक बढ़ा भारी प्रश्न है। बिना शआज्ञापालनके 
बच्चे किस तरह शिष्ट होंगे ? इस स्वतंत्रताके युगमें किसी पर 
किसी प्रकारका दबाव भी नहीं डाला जा सकता । ऐसी हालतमें 
वच्चोंको आज्ञापालनका काम सिखाना ठेढ़ी खीर है। वच्चेकी 
स्वतंत्रताकी रक्षा करनेत्राले तथा उसके व्यक्तित्वके स्वतंत्र विकास- 


- के समर्थक लोग' तो इसका विरोध ही करेंगे कि वच्चेपर हम 


की 


किसी प्रकारका दवाव डालें | उनकी वात सच भी है 

जबरदस्ती आज्ञापालन कराना बच्चेके जीवनकों नष्ट कर 
देता दे । बढ़ोमें हुकूमतकी आदत दोती है। हुकूमतके कारण 
वच्चका विकास रुक जाता है। लेकिन जिंस तरह अस्वाभाविक 
ढंगसे आज्ञापाज्नन न कराया जाय ठीक उसी तरह अस्वाभाविक 
म्वतंत्रतासे भी बच्चेको चलने देनां उसके जीवनकों नष्ट करना 
है। बच्चा अगर सनमाना चलने लगता है. तो कौट्ुम्बिक 
जीवनमें कितनी हलचल मच जातो है, इतसे सभी परिचित हैं । 
फिर सम्पूर्ण आज्ञापालनकी अपेक्षा करना भी घुरी बात है। 
इससे बच्चा यंत्र वनजाता है 

इसके लिए.कुछ मोटी मोटी वातें ध्यानमें रखना और नियम 
बना लेना आवश्यक है। स्वाभाविकरूपसे बच्चा बड़ोंकी आज्ञाका 
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बालकोकी गुणविकास सम्बन्धी कुछ मोटी मोटी बाते... २७ 
पालन करे, ऐसा बर्ताव वड़ोके ही जीवनमें होना चाहिए । व्चेसे 
हम कुछ कहें और खुद कुछ कर तो हमपरसे उसका विश्वास 
हट जाता है । आज्ञापालनकी आदत डालनी हो तो चड़ोंको 
वह चाहे माँ हो, बाप हो या शिक्षक, अपना वर्ताच और जीवन 
आदशे और आदर्योग्य बनाना चाहिए । 

दूसरी बात एक यह भी है कि वच्चेसे हम हर वक्त आज्ञा- 
पाह्ननकी अपेक्षा नहीं कर सकते । कई वार ऐसा होता है कि 
बच्चा सुनता है पर मानता नहीं। उस वक्त उसका छुछ न 
कुछ कारण रहता हैं। वह थका हो, तबीयत उदास हो, या 
हमने जो कहा वह बात उसकी समझे ही नहीं आयी हो, या 
उस्र समय कोई दूसरी वात हो चिसके लालचमे वह पड़ा 
ही | हममें स्थितिकी जाँच करनेती शक्ति ट्ोनी चाहिए । 
बच्चेकी आज्ापालनका काम सिखाना आसान है मगर शुम्से 
ही उसका उचित मार्ग दर्शन होना चाहिए। स्वाभाविक शिक्षा 
ओर नियमित व्यवद्यास्से चलनेका वातावरण हो। हम कोई 
बात कहें तो बच्चा इसे समझकर करे। हमारे कहनेका ढंग 
शान्तिपू्चेंक ओर छद्तापूवेक हो ताकि बच्चा अमुक काम करनेको 
चाध्य हो जाये । आदत लगानेसे स्वाभाविक ग्राधापालन सदज 
दी साध्य द्वो जाता है । 

ऊसे आदत वच्चेके गुणविकासका साधन है उद्ती प्रकार 
खल उसके व्यक्तित्वकी प्रकट करता है। खलसे ही पता चलता 
हैं कि किसमें कया शुण भरा हुआ है। उसमें कुछ गुर दो 
अमुवंशिक हो सकते हैं. लेकिन अधिकतर गुण वातावरण और 
संभोपनसे विकसित होते हैं। इसलिए घर हो या शाला हो उसमे 
जो खेलके साधन रहें सभी बच्चोंके गुणविक्षास, और सक्रिय 
जीवनकोी बढ़ानेचाले हो ! 


च्र्‌द ,. योजना डर 


खेलमें हरदम वच्चोंके आत्मप्रकाशन तथा सामाजिक जोवनके 
साथ चलनेकी भावना भरनेमें हमें मदद देनी चाहिए। हमर 
सद॒दगार रहें लेकिन हम जैसा चाहें वैसा द्वी खेल बच्चे खेले, 
शेसा नहीं द्वोना चाहिए । 
खेलके साधन सक्रिय जीवन बनानेवाले हो -- . 
- व्यक्तित्वको प्रदर्शित करने ज्ञायक हों-- 
“धुड्धिके विकासमें मददगार 
जीचनसे सम्बन्धित इदगिदेके वातावरणसे मिलते हुए हों । 
स्जन शक्ति बढ़ानेवाले हों | 
वच्चोकों अच्छे साफ सुथरे कपड़े पसन्द द्ोते हैं, सजना 
पसन्द द्वोता है। रंग विरंगी फूल पत्तियॉकी देखकर वह आ- 
न्दिव द्ोता है, नाचना और गाना उसके दृर्पेका विषय है। 
यानी वालक उत्सव प्रिय या उत्सव देवता हैं। इन वातोॉको वे 
खेल्न द्वारा प्रकट करते. हैं । उपयुक्तवातें वच्चोंके आत्म प्रकाशन 
ओर अनेक कलापणं गरुणोंका प्रकाश करनेवाले हैं । ऐसे खेलोंकी 
योजना उनके सामुदायिक ओर सांस्कृतिक जीवनकी नींव है । 
उसे अच्छे मागदशेन तथा योजनाके अनुसार बढ़ाया जाय तो 
बच्चेके जीवनमें ललित कला भर जायगी और आनन्दका निर्माण 
- दोगा। ढोल्चक था घुंघरूकी आवाज झखुनकर बच्चा नाचने 
लगता है। गाना सुनना पसन्द करता हैं और रवयं नकल 
करता है। चित्र खींचना तो स्वयं स्फूर्तिस ही करता है। रंग. 
भरना, माला बनाना आदि सभी कामोंमें द्विस्सा लेना चाहता 
है। इन्हीं प्रवृत्तियोंको सामने रखकर हमें पर्वे बुनियादी शालाके 
साधन जुटाने हैं। उसमें वास्तविक जीवन और स्वाभाविक 
भ्रवृत्तिके ज्ञानकी दृष्टिसे ही काम करना है । 
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पूर्व बुनियादी शालाके साधन 


पूर्व बुनियादी वर्गमें साधनोंकी आवश्यक्रना जरूर है लेकिन 
वे साधन वच्चोंके सजग इन्द्रिय और बुद्धिको बढ़ानेवाले हों । 
देहाती बच्चा तो अपना शिक्षक आपही बनता है पेड़, पत्तो, 
कीचड़, मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर इत्यादि सभी चीजें उसके खेल 
ओर शिक्षाके साधन हैं। श्रो आशादेवीने अपने एक भापणमम 
बताया था कि वच्चेकी जेवमें कई चीजें रहती हैं जो हमारी दृष्टि- 
से निकम्मी, हैं. परन्तु वंद्दी वच्चोंके चिकासमें सहायक होतो हैं । 

पूवे बुनियादीका शिक्षक जब किसी देद्दातमें जाऋूर घालघरफा 
प्रबन्ध करता है तो साधन कैसे जुटाये, कद्ाँसे लाये या चनाये, 
कौन से साधन शालामें रखने लायक हैं और कौन नद्ीं--ये सारे. 
प्रश्न उसके सामने हरदम रहें क्योंकि उसके साधन किसी 
वाजारसे बने चनाए नहीं मिलेंगे | ६ 

शिक्षककी वच्चेके इदगिदेकी बास्तविक्ताकों नहीं भूलना 
चाहिये। जो भी साधन हों वे बच्चेके स्वाभाविक जीवनसे 
सम्बन्धित दों। उसकी सब फ्रियाएँ पत्यक्त, उपयोगी और 
ज्ञान बढ़ानेवाली हों | देद्मातमें खर्चोात्ति और शहरी हंगके 
साधन सर्ची शिक्षाके साधत नहीं बन सकतें। देंदातके 
स्वाभाविक वातावरणमें जुदाए हुए साधन, मामूली द्वी क्‍यों 
हों, यदि वे वच्चोकी घुद्धिके विकासके लिए उपयुक्त हो भौर 
उन्हें खेलका आनन्द दे सकें तो इतना चस है। 


। 


चै० , योजना 


८“ -साधन बच्चेकी प्रवृत्तिके पोषक होना चाहिये। वे उसकी 
उत्सुकता वढ़ानेवाले तथा इन्द्रिय-शिज्ञा देनेवाले द्वों। पूर्व 
बुनियादीके पाज्यक्रममें बताए साधन पाँच विपयोंमें विभाजित 
सफाई, भोजन, पानी, दस्तकारी, और बागवानी | 
'ये सब खेल से ह्वी हैं। दांतोन, कंघो, तेल, रीठा, साबुन, 


* /0॥४ 


' सफेद मिट्टी या केलेकी राख, जिससे शरीर और कपड़ेकी सफाई 


आसानीसे हो सके । उसके बाद शालाकी सफाईके-साधन जैसे 
- काडू , टोकरी,-वाल्टी आदि। ये सब साधन बच्चोके उपयोगके 
लिए हैं । इसलिए आकारमें उनकी सहुलियतकों समझकर उनके 


' साफक बनाव ओर वच्चेको स्वयं उपयोग करना सिखावें। 


पानी साफ पीना है इसलिए पीनेके पानीको हिंफाजत वच्चे 
ओऔर शिक्षक मिलकर करे । भोजन हम/शाल्ार्में नहीं दे सकेंगे 
लेकिन नियमित और संतुलित सोजन करनेको जानकारी देना 
जरूरी है। अनाजोंक्री पहचान भी सिखाना जरूरी है। देहातके 
चच्चे अनाज, देहाती फल, साग सब्जो आदि चींजोंको खूब 
जानते हैं लेकिन खानेका तरीका या भ्रमाण नहों जानते। 
यदि घरसे थोडा नाश्ता जो वे ला सके उन्हें लानेको कहें और 
सबके साथ बैठकर ठीक ढंगसे खाना वताच ता यह एक अच्छा 
पाठ दो सकता ढे। यदि शाल्ामें प्रचन्ध होनेकी गुंजाईश द *“' 
तो नाश्ता या एक वक्त भाजन या दूध वच्चोंको देना व 
दही अच्छा है, वहुत जरूरी भी है।  ', 

जैसेःसफाई और भोजनके सोधन हैं वैसे द्वी कामके भी 
साधन हैं। लेकिन बच्चा उस उमरमें काम और खेलों अत्ग 
अलग नहीं समझता । वह दो घर या पास पड़ोपमें जृ। द्वोते 
देखता है उसीकी नकल करता है। जैसे बढ़ईको तरह चीजे 


न्‍् 


पूर्व बुनियादी शालके साधन ११ 


बिठायेगा, वनियाकी तरह बोलेगा, कपास साफ करेगा, ओटेगा, 
तकली बनायेगा, घुमायेगा, मिट्टीके वततेन या कई चीजें बनायेगा, 
रंग भरेगा, वर्तेन धोयेगा, पिरोयेगा, गिनेगा, चीजें उठाके सजा- 
थेगा । इतनी चीजे काम करनेकी प्रवृत्तिकों बढ़ानेके लिए पर्याप्त 
' ह और इन्हें साधन-रूपमें रखना चाहिये। पर इमका ध्यान 
रखना चाहिये कि इन चीजोंस कोई भी चीज ज्यादा खर्चाज्ञी 
या बाहरकी न हो। देहातके जीवनमे ये सब चीजें रोजके काममें 
आनेवाली हैं। बाँतकी तराजू वन सकती है। वॉसके छोटे/ टुकड़े 
चनाकर रंगकर माला वना सच्ते हूँ, बाँसके ठुकड़ोंसि घर 
जमानेके ब्लाक वना सकते है, टोकरों और चढाई वना सकते 
हैं, फाडू वन सकती है. मिट्टीकी तकली और वाँसकी ढंडी 
लगाकर सूत निकालना बड़ा आसान है, उसमे ज्यादा गति न 
दोनेके कारण सूत बारीक निकलता है। कपास तौतना. बिनाोला 
तोजना आदि काम हो सकता है। वच्चोके खिलाने जैन गाड़ी. 
चेल, चाक और डडो बेरह सामान तैयार करें जिससे दे 
अपनी बढ़ईगिरीका श्रच्छा उपयोग कर सके। मिट्टोके बर्तन 
आकार ज्ञानके लिए अच्छे हैं। उन्हें देखकर बच्चे भा मिद्ठीसे 
अपनी चीजे' बना सकेंगे। ओटाईडी सलाई, पटरीका उपयोग, 
चार सालका चज्चा खूब अच्छी तरइसे कर सकता है और 
तोला दो तोला कपास भी आठ लेता है । 


घगीचेका काम, पानी लानेछा काम, पोतनेका काम, फपढ़े 
घोना, चतेन माँजना, वरुचोंके प्यारे काम हैं। ४, ६ वर्षा 
चना रसोईफे काममें खासा दिलचस्पी लेता है। इसलिए इनमेसे 
सहूलियतके मुनाबिक जितना जुटा सके जुटठाये । अनी दस सिर्फ़ 
साधन के बारेमें सोच रदे हैं। इसमें मा-चाप जितना सदयोग 


डे 


३२ योजना ह पु 


हमें दे सके उतना हम उनसे लेनेकी कोशिश करेंगे। चब्चेका 
कपड़ा उतारना, खोलना, बांधना, धोना, सुखाना, तह करके रखना 
ओर पद्नना- सभी क्रियाएं शाल्ामें हो सकें, ऐसी गुंजाइश शाला 
में होना जरूरी है। बैसे ही एक चर का पाखाना ओर पेशाव घर 
ऐसा चनायां जाय जिससे संयुक्त खाद वनानेकी भ्रक्रिया बच्चे 
देख सके । खेलके लिए सीढ़ी. मूला घसरंडी श्रादि दो तो लगाना 
अच्छा है. नहीं तो खेल कूदके दूसरे. कई खेल बच्चोंकों सिखा ._ 
सकते हैं ५ “ 
सब साधनोंको जुटानेकी कोशिश हम जरूर करें और इनका 
उचित उपयोग करनेकी शिक्षा भी हम वच्चोंकों दें। लेकिन 
अगर इनमेंसे कुछ ही साधन हमारे पास हूँ वोऔर साधनेके अभाव 
में वरूचोंकी शिक्षा रुकनेवाली चीज नहीं है | हमारी यद्दी कोशिश 
रहनी चाहिए कि बच्चे हमारे द्ाथ आ जायें। उन्हें पाखानेका 
उपयोग करना, दातौनका उपयोग करना तथा कंघीका उपयोग 
करना सिखा दें । गाना और खेल सबके साथ मिलकर कर | 
इतना भी शुरूमें सीखें तो काफी है। इन्द्रिय ज्ञान और बुद्धिके 
विऋसमें देहातके बच्चे शहरके वच्चोंसे ज्यादा फुर्तीले और चहुर 
दोते हैं लेकिन कुछ समयके बाद इदंगिदेके बातावरणके क़ारण 
इनकी बुद्धि मंद होती चली जाती है! इसलिए हमें शुरूसे दी 
द्वाथमें लेना है। ४ 
यदि शिक्षक साधनॉंपर निर्भर रहता है तो धीरे धीरे शिक्षा- 
में साधनहीं मुख्य स्थान ले लेता है। वच्चेके लिए.साधन बननेके 


बदले साधनोंके लिए बच्चा वन जाता “है । ड़ 


बच्चोंकी जरूरतोंके साधन जुटानेमें ही शिक्षककी कुशलता 
है। पूते बुनियादी या बुनियादी शालाओंमें शिक्षकसे हृद्से ज्यादा 


पल 


पूर्द बुनियादी शाला के साधन झ््हु 


अपेक्षा की जाती है। यहाँ शिक्षक तो माता, पिता, मित्र, वंघु, 
सहायक और सेचकके रूप में ही आते हैं और उन्हें अपनी 
* जिम्मेदारी भलीसॉति सममक्तर चलना है। इसलिए पूर्व बुनियादी 
वालघरोंमें वच्चोंकी शिक्षामें साधनों की अपेक्ता शिक्षककी 
कार्यकुशलताको ही ज्यादा महत्व है । 


$ 
_दरकमनक+ ६३ ०काक/ १०-थमयमक ॥फममरकाक, 


है / 


'.... सातवाँ अध्याय 


कामके तरीके और साधनोंका उपयोग 

इस शालामे वर्गेक्ी व्यवस्था, समय पन्नक, साधनोंका उपयोग 
केंसा हो, यद्दी क्‍्रश्च अब वाकी रह जाता है। ढाई साल से लेकर 
छः साल तकके बच्चे पूर्वे घुनियादीम होंगे। उनके दो विभाग 
करना-जरूरी है। विलकुल्त छोटे वच्चोके सामने कोई निश्चित 
काम या खेल नहीं रख सकते । उनके चारों तरफका वात्तावरण 
ऐसा बनाया जाय कि दे मनचहे ढंग से खेल सर्के और खिलाय 

जा सके। ह 
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; जिस जगह यह वग हो वह चाहें खुली जगह ही क्‍यों न हो, 
काफो लम्ची चौड़ी और साफ सुथरी दोनी चाहिए।इसका प्रमाण 
चच्चोंकी सख्या पर निर्मर है ; ऐसा हो कि सब वच्चे 
आसानीसे घृम फिर सकें | हरेक -साधन अमृत समान और 
स्वच्छ दवा तथा व्यवस्थित रूपसें रखा हा । इनकी रचनामें ही 
कुशल्नता है। यदि हम चाहते हैं कि वच्चा खेल या काममें सग्न 

दो जाय तो उन चीजोंको सजानेका तरीका बढ़ी समम्दारीका 
डोना चाहिये, ताकि वच्चा देखते ही अपने मनका काम उठा ले । 
कोई भी चीज वहाँ ऐसी,न हो जा वच्चेके उपयोग की न हो या 
उसके चलने फिरने में वाघा डालनेवालीं दो । चीज़ें ऐसी जगद 
में रखी जायें कि बच्चेके लेनेमें दिक्कत न हो, किसीसे मांगना न 
पढ़े। चीजे इस ढंगकी दवा कि देखते द्वी बच्चेकी पता लग जाये 

५ कि अमुक वस्तुका अमुक उपयोग है। 


ड़ 
ग 
के 
(्‌ 
3 


| । है 


काम के तरीके और साधनों का उपयोग द्र्ण्ा 


शिक्षकका कार्म सिर्फ इतना दी है कि वह बश्चोंको चीजोंके 
उपयोगका ठोक तरीका वताये। एक दो वार बताने पर चच्चा 
ख़ुद उसे दोहराता रहता है। वही उसकी शिक्ता है। शिक्षक 
को हमेशा सतके रहना चाहिये कि बच्चा किसी चीजका 
दुरूपयोग तो नहीं कर रहा है । चीज़ विना रोक ठोकके लेकर 
खेले और फिर उन्हें यथा स्थान रख दे, ऐसी आदत डालती 
चाहिए | चीज उठाकर फेंका करे और जहाँ तहाँ छाइड़कर चला 
जाय, यद्द आदत घुरी है। यह विध्व॑ंसक प्रवृत्ति हैं। शिक्षकको 
शांन्तिसे लेकिन छद्तापूर्वक चीज़ोंके ठोक उपयोग करनेका तरीका 
चताना चाहिए और उपयोग करनेकी आदत डालनी चाहिए । 

चार से छः सात के वच्चे धोड़ा नियमित काम कर सक्त्ते 
हूं। शाला सफाई, वर्तेत सफाई, चागवानी, नापतोल, कपास 
ओटाई, चित्रकलाका ज्ञान मिट्टीका काम, आदि आखानोसे कर 
सकते हैं। उनकी देसियत के मुताबिक शिक्षक उन्हें थ्ोड़ा-थोड़ा 
काम दे तो ने वड़ी खुशी से ओर जिम्मेदारी के साथ कर सकते 
हैं। उनमें भी ठोली नायक बनाकर वर्ग की व्यचस्था, पानों की 
ज्यवस्था, चीजों की व्यवस्था शौर सज्ञावट, सफाई की उ्यवस्था 
आदि कामों को वाट देना चाहिए। एक बार आदत बन जाय 
आऔर काम का तरीका बच्चे समम्द्र लें तो शिक्षऊ के लिए बहुत 
कस काम रह जाता दे । लेकिन सिफ़े काम लेना या करवामा 
यह शिक्षक का उद्देश्य नहीं दोना चादिए । बच्चों में मिस काम 
की प्रणृत्ति या स्वाभाविऊ ग्रुण हों उन्दों के प्रकाशन का अवसर 
इंकर उनके विकास में मदद पहुँचाना हैं। कमी कमी ऐसा देखा 
ऊाता है फि चचचा उजक्र काम छोड़कर चला जाता हैः 
इसका कारण सममते हुए घच्चे से बह काम करवाना जख्योे 
था या नहीं, यह बात शिक्षक हो समझना है। फसी-कर्म! 


तब 


ड््द योजना 


बच्चा भावनावश कास छोड़ देता दे तो शिक्षक को क्षमा भाव से 
उसे चर्दाश्त कर लेना चाहिए। लेकिन आतलत्य, या नफरत के 
कारण छोड़ता है ठो काम करवाने का तरीका सुघारकर उस 
काम को करता लेना चाहिए । 
समय पन्नक के वारे में तो हमें खूब सोचना दहै। दूसरी 
शालाओं में तो वच्चे निश्चित समय पर आते हैं और निमश्वित 
समय पर चल्ते भी जाते हैं । वहाँ कुछ द्वी घंटों का सवाल रहता 
: है पर यहाँ तो बच्चों का जीवन शाला के जीवन से सम्बन्धित 
है । हमारा समय पत्रक दस से पाँच तक ही नहीं वल्कि सुबह 
से शाम तक दै। बच्चा सवह कब उठता है, पाखाना कहाँ जाता 
है, कव मँँद-द्याथ धोदा है, कव और कैसे नहाता है, किस तरह 
नाश्ता करता है, आदि सभी वांतों पर ध्यान देना है और उनके 
साँ-वाप को सममाना है। इसलिए हमारा गाँव में जाना जरूरी 
है। शहरों में यह काम नद्दीं दो सकता पर छोटे देहात में यह 
काम आसानी से हो सकता है | इससे हमारा घर-घर से परिचय 
होता है। कौन वच्चा वीमार है, उसकी देखभाल किस तरह हो 
रदी है, इन सव की जानकारी ६में होती है। हफ्ते में एक दिन 
आम सफाई का भी कास रहे ओर उसमें बढ़े बच्चे सी भाग ले । 
इस काम में आंध था पौन घंटे से अधिक समय देने की आव- 
श्यकता नहीं है 
वाल वर्गेके वच्च ८॥ बजे या १०॥ तक शाला में रहें । उनकी 
सफाई, खेल, गान आदि जो निम्।धित कार्यक्रम द्ॉ उसके बाद यदि 
चे घर जाना पसन्द करें तो उन्हें घर भेज दें या वे स्वयं शाला 
में खेलना चाहें तो उन्हें खेलने दें । हमारे सम्पके में बच्चा दो 
घंटे भी रहे तो काफी है । बाकी सयय हम उसके घर का बाता- 
- चरण बनाने में लगा दे ) 


हे 
*कार्म के तरोके और साधनों का उपयोग ३७ 


जब शाला में काम शुरू होता है. तत्र उसके समय का बंट- 
चारा बच्चों की उमर के मुताविक ओर काम के तरीके को समस्त 
कर करना जरूरी है। काम वच्चे की जरूरतों को सममफर कराना 
है। हमारे पास इतना ससय है और इतना काम दे, इसलिए 
ऐसा समय पतन्चक बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें 
काम ओर बच्चो की मनोदृत्ति के मुताविक समय पत्नक बनाना 
चाहिंए। सबसे पहले बच्चों की जरूरत को सममक्नर ये चार 
होनी चादहियें। समय पतन्नक में अदल वदल होना जरूरी है. 

लेकिन बह बहुत जल्दी जल्दी चदला जाय या बहुत देर तक एक 

ही ढंग पर चले, ऐसा नहीं होना चादिण। समय पत्रर ज्यादात्तर 
मौसम और देहाती जीवन की स्वाभाविकता से मेललोल रखने 
चाला हो, नहीं तो मॉ-बापका काम ओर शालाका काम इनमें मेल 
नहीं बेठता | हरदम देखा जाता है कि देद्दात की शालाकी दानिरों 
सौसम के अनुसार बदलने वाले माँ- बाप के काम पर निमर 
करती है। हमें इसकी भी समम्तमा है। 

साधनों का उपयोग दर क्रिया से सम्बन्धित है जैमे दातोन 
का उपयोग, दाँत साफ करने के लिए है। अगर वच्चा दान 
साफ करके आता है तो फिर दातौन की क्‍या उपयोगिता है ? 
लेकिन यह प्रदनन उठता है कि घर में माँ को इतना समय ऋहोँ 
कि वह बच्चे को दातौन करना सिखाए। दाँत साफ करना अलग 
चांद है और दाद किस तरह साफ किया जाता है यह सिखाना 
अलग वात है। दातीन या दंतमंनन करवाना और उसझा उफ्योग 
सममाना चाहिए। कंघो करना नद्मना,कपड़े घोना--नमय-स्मय 
पर शाल्ामें इन कार्यो के द्वारा इनके महत्वकों समझते रहना 
चाहिए। उपरोक्त बातोंका महत्व और उनडा ज्ञान बढ़ाने रहरा 
इमारा कतंच्च ६। 


कमर, 


हा 


इेद - योजना 

ऊपर दी हुई क्रिया अब भी घर घर में होती है, लेकिन. 
कपड़े सावून लगाकर या उवालकर धोने के ज्ञान का उपयोग बहुत 
कम लोग करते दें । लड़कियों के सर से जूंए तो मिट द्वी नहीं 
रही हैं । नहाना तो इस तरह होता है कि आज देहात में खुजली 
ओर गजकरण ( दाद ) घर धर में फैले हैं। इस घुराइयों को 
यदि हमें दूर करना है तो बच्चों द्वारा सफाई स्वानादि प्रक्रिया को 
प्रचार करना है।, बच्चे इन बातों को सीखेंगे और अपने माँ 
बाप को भी सिखाएँगे। इसी तरह साथनों के द्वारा ज्ञान बढ़ाना 
ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए । यद्द उहेश्य सिद्धान्त बताने से 
नहीं, काम कराने से द्वी पूरा होगा । प्रत्यक्ष काम हारा ही शात्ा 
की शिक्षा का कार्यक्रम बढ़ता रहेगा । 

माडू और ठोकरी का उपयोग कौन नहीं जानता लेकिन 
चहारदिवारी के वाहर भी इसका उपयोग है, इसे कौन जानता 
है? देहात में कड़ों के ढेर इसी के प्रमाण हैं। उन्हें मिटाता है । 


ते 


ँ 
$ 


शिक्षक 


पूरे चुनियदी शालाके शिक्षककी दैसियत क्या दे, यह तो कहने 
की वात ही नहीं दे । जब उसे किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है तच 
उसकी कावलियत की जाँच दूसरे ढंग से द्ोगी। लेकिन यदि 
देह्दातमें जाना है तब तो शिक्षककी सर्वेब्यापी और स्नेहयुक्त होना 
जरुरी हैं। उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह किसी निश्चित 
समाज का निश्चित कार्ये करने जा रहा दै वल्कि बद देद्यत के 
हरएक वच्च का चाहे वह शाला में आता हो या नहीं, मित्र, सहा- 
यक, सेंचक ओर सचा शिक्षक चनकर जा रहा है। वहाँ का दाता- 
बरण वदल देने की क्षमता उसमें होनी चाहिये । रचय॑ 5दाहरण 
स्पसे माँचाप तथा अन्य श्री को उनकी जिम्मेदारी की 
जानकारी देने जा रहा है। इसलिए इसे खुद 'आरादश्श जीवन 
बिताने की कोशिश करनेवाला होना चाहिये | 

झाज हम ज्ञानते हैँ कि देहात में हम जिस शिक्षा का प्रचार 
करना चादते हैं वह कितना घीरजका कार्य है। दूपित वातावरण 
फैला है। कूड़े के ढेर के साथ गंदी आउतें भी भरी पड़ी हैं । 
आलत्व तो प्रोहों फे जीवन का साथी वन गया है : उसीछे साथ 
भेदानेद, जात पाँद, अमीर गरीब--सभी सगे हैं। बच्चों फी 
दुनिया में प्राकृतिक प्रवृत्तियों एक सी होती हैं. सेद भाव नहं 
रहता। वह एक सन्‍्चे साम्यवाद फा समाज है। पर घौीरे 
घीरे भेदभाव के कारण सात आठ साल का बच्चा भी भेदभाव 
मानने लगता है, अमीर गरोव समझने लगता है। इस तरद बह 
भी दूषित वातावरण फैसाने में मददगार होता |ै। 


जे 


० योजना ा 


जो शिक्षक गाँव में जाय वह यह-समम ले कि हमें हृदता के 
साथ भेदभाव मिटाकर समता के साथ सब तरफ एक सा कदम 
बढ़ाना है और ऐसी हालत में विरोध सहने की भी शक्ति उसमें 
होनी चाहिए और बच्चे में शारिरीक और वोद्धिक विकास के लिए 
वातावरण निर्माण करने की शक्ति भी होनी चाहिए । उसे देद्वात 
के जीवन से परिचित होना चाहिये, उसकी कमियों और शक्ति 
की जानकारी रखने वाला ओर  उत्साही कार्यकर्ता, होना चाहिये। 


उसके चरित्र और वातावरण के सम्बन्ध में मोदे रूप से 
ऊपर लिखी बातें वतलानेके बाद प्रत्यक्ष कामका ढंग कैसा दो, यह्‌ 
भी वताना जरूरी है। जिस गाँव में हम काम करने जाते हैं 
वहाँ की जनता के व्यवह्दार से तुरत यद्द पता चल जाता है कि 
वे दमारा स्वागत करते हैं या हमें सशंकित नजरों से देखते हैं । 


गाँव में प्रवेश का सबसे उत्तम साधन है वच्चा | यदि बच्चे 
हमारे पास आने लगे और उससे हमें स्वागत मिला तो डरने की 
कोई बात नहीं रदवी है। बच्चे के साथ द्वी धीरे-घोरे माँ-चाप से _ 
भी परिचय द्वो जाता है। हम एकदम पूरे देहात को हाथ में नहीं 
ले सकते, इसलिए दो चार कुट्ठम्व से अच्छा परिचय बढ़ा लें, 
जिससे वह हमारे काम में सहयोग देनेवाले तथा हमारे काम से 
सहानुभूति रखने वाले बन जाँयें। इस तरह गाँव के कुछ लोगों 
का समथन प्राप्त कर लेने पर काम करने की द्विम्मत बढ़ती है । 
धीरे-धीरे उन्हीं के द्वारा पूरे गोंवे का परिचय द्वो जायगा और 
दसरे लोगों को भी हमारे कास की जानकारी दो जायगी। शिक्षक 
का दरदम यह प्रयत्न रहे कि मित्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 
चढ़े लेकिन इसका मतलव यद्द नहीं कि दम मित्र बनाने के कार्य 
में अपने उद्देश्य को भूल जायें। हमारा रद्देश्य तो दे देद्दातों को 


श्च् 
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सजग करना और इस काये के लिए जितने मददगार मिलें, उन्हें. 
जुटाना । हमें गाँव का वातावरण धनाता है । ब 

इसके वाद शाला का काम शुरू होता है। हमें वच्चों को 
जुठाना है। सभी माँ-वाप इसका सहत्व नंद्दी समझते । उनके 
सम्पर्क में आने के लिए बच्चों के घरका निरीक्षण करने का 
'तरीका अच्छा है। शिक्षक सुबहके समय बच्चों के घर पर चक्र 
लगाए, उन्हें जयाए और शाला में आने को कहे । मॉ-चाप की 


घरेलू बातों में भी थोड़ा हिस्सा ले! वच्चेके सम्बन्ध में दो चार _ 


चातें कद्द दे । इसतरहू वच्चे के घर और कुटुम्ब के निरीक्षण 
का उसे मौका मिलता है। वच्चा कया खाता है, कब सोता है, 
कच और क्यों बीमार हुआ, घर तथा उसकी आदतें आदि सभो 
चातें इस तरद मालूम होजाती हैं। बाद में धोरे-धीरे आरोग्य, 
सफाई, खाना, कपड़ा आदि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। 

कभी कभी किसी घर . उत्सव, त्यौद्धार पर ऐसा कार्यक्रम 
रखकर माँ-बाप को निमंत्रित करे' या रोजाना चलनेवाले शाला 
के समय आकर सहजभावं से देखने को चुलाएँ। थे जब देखेंगे 
कि बच्चे कौन सा खेल खेलते हैं, क्या काम करते हैं, गुरूनी 
उनकी देख-भाऊ किस तरह करते हैं. तो उसका असर अच्छा 
'होगा। इससे मॉ-चाप को भी चच्चों की जरूरतों का थोड़ा 
ज्ञान होगा । माँ-चाप और शिक्षक के इस मेल का अनुभव कर 
बच्चे का शाला के पति स्नेह ज्यादा-ब्यादा चढ़ुता जायगा। इस 
तरह अयर सॉ-वाप हसारी “विचारधारा से सहयोग करनेवाले 
हो गए तो शिक्षा का काम ही आसान हो जायगा। बच्चे फे 
साथ मित्रभाव बढ़ाने की चतुराई और नई समाज रचना का 
दृष्टिकोण द्ोगा तो शित्षक के लिए यह सब मसहूह्ू साध्य 
डो ज्ञाचगा । 


च्ब्क 
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अब बच्चों के साथ के व्यवहार की भी वात सोचनी द्वीगी ! 
शिक्षक धालक का मददगार है, वह उन्हें कोई नई वात नहीं 
सिखा सकते जब तक कि उनकी जिज्ञासा वृत्ति जागृत न होगी । 
हि अपने प्रत्यक्ष काम द्वारा शिक्षक चच्चों का आदश वनता-है। - 
बच्च वढ़ों की नकल करते हें। इसलिए शिक्षक का काम में 
लगे रहना वच्चों के लिए आदशे वन जायगा ।-शिक्षिक जो काम 
बच्चों से करवाने की अपेक्षा रखता है उसकी व्यवस्थित रचना 
या थोजना बच्चों के सामने रखने की कुशलता उसमें दोनी- 
'चाहिए। जो कास नहीं कराना चाहते हों उसके बारे में किस 


&] 


तरह बताया जाय इसे सममाने की भी बुद्धि होनी चाहिये। 
शिक्षक की वृत्ति हरदम शांत और उल्लसित रहनी जखूरी दै। 
छोटे वच्च गम्भीरता वर्दाश्त नहीं कर सकते। सिरथेंक हुक्म _ 
देना या जो कुछ वततल्ाना हो उसके वदले कुछ ओर वतला देना, 
ठीक नहीं है । बच्चे सच्चा जवाब चाहते हैं. और ऐसे शिक्षक 
पर उसकी श्रद्धा होती दै, चाहे वद्द शिक्षक कठोरुद्दी क्यों न हो । 
इस तरह वच्चे की सनोवृत्ति को समझ कर शिक्षकको शाला के 
चाक्बरण में श्रद्धा और स्नेंह लाना चाहिये तथा अपने बर्ताव सेः 


चच्चे को अपना लेना चाहिये । 


क्रिया 
शरीर सफाई-- 
दाँत, हाथ, पाँव, 
मुँह घोना 
बाल सँवारता-- 
नाखून काटना। 


।कपडेंकी सफाई, 
कपड़ा घोना-- 


शाला सफाई-- 
मऊाइना । 


वाल-शिक्षा 


साधन 


डोला पानी दाँतौन 
तौलिया साधून मंजन 
आदि | 

तेल, कंधी, शीशा, 
जूओं मारने की दवाई, 
कैंची, चाकू | 


साधुन, सोडा, रीठा, 
हिंगानवेट,. राख, 
यमला,चाहटी, रस्सी । 


माढू, टोकरी, खराटा, 
फाबड़ा 


७... अन्‍ड> कं के अत 


विपय ज्ञान 
दाँत कैसे मॉलना और 
धोना. नाकमुँह और 
कान कैसे साफ करना, 
छुल्ती करना, घोना, 
पोछुना, नहीं करने से 
यीमारियाँ, दाल ऋसे 
सेवारना, धोना । 


क्पढ़े केसे धोना 
सुखाना, तह करना 
पहनना, धोने की 
पीजों की पहचान 
ओर इस्तेमाल करने 
का तरीका । 


मिलजुल कर फाम 
करना, साफन्‍सुथरे 
स्थान भौर वातावरण 
में रहना और उसका 
शरीर और चुद्धि पर 
धसर। 
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अनाज सफाई-- 
_ फ़टकला, चुनना 


पानी भरता, 
छावना-- 


कताई, कपास 
सफाई, 
ओटाई, घुनाई 


धागवानी-- 
बंगीचा लगाना 


थोजना 


सूप, ठोकरी, नपना 
अनाज 


का बन 


ढकना, सटका, रस्सी, 
बालटी, डौला, वर्तेन 
साफ करना, छातमने 
का कपड़ा, गिलास । 


चटाई, कपास, लखाई 
पटरी, गत्ता, ओटाना, 
तकली, टोकरी, वराजू 


अनाजों की पहचान 
नापना, तौलना, भरना 


खेती की कुछ वाद 
जानना | 


पानी कैसे साफ रखा 
जाय, गंदे पानी से 
बवीमारियाँ फेल्नती हें, 
बीमारियों के नाम । - 
सामान्य 
गणित, भापा, समा- 
जिंक व्यवद्दार का 


घबुषतकली ।। अभ्यास | 
<चनात्मक खंल खपरेल के छडुकड़े, सजाना,वकलीवनाना, 


रंगीन पत्थर, शंख, 
सीप, हंडी, मिद॒टों के 
बतेन, लकड़ी 
के ढुकड़ें, वेलगाड़ी, 
गुरगुड़ी, वॉस मणी, 
फूल, पत्ती, बाँस की 
तराजू , चक्की, यैलियाँ 
कुदाली,पावडी,खुरपी, 
बीजमारा, रस्सी | 


तोलना, मिटी के वर्तेन 
बनाना, अलग-अलग 


हिस्से खोलकर बेठाना, 
पिरोना,. पोसचा, 
भरना | 


बीज बोना, खोदना, 
गोइना, पानी देना, 


* बीज की पहचान, 


सापता, _ 


नालियाँ 
बसान | ह 


विज्ञान, हे 


रन 


संगीत गाना 


चित्रकेला+- 


ढ़ 


बाल-शिक्षा 


ढोलक, खंजरी, कर- 
ताल, एकत्तारा, गंग । 


खडिया मिट्टी का 
खपढ़ा, लकड़ी की 
पटरी, मिट्टी की 
कटोरी, रंग, देद्दाती 
पेड़ या बाँत की 
बनाई छुंती, रंगीन 
सूत, कागज, कपास 
इत्यादि । 
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संगीत, भजन, अभि- 
नव, हत्य, टिपरी । 
चित्रकला, रांगीली, 


अल्पना इत्यादि कला, 
हस्त कौशल । 
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बालवाड़ी की पूष तेयारी 


चच्चों की सफाई 


शिर की सफाई :--कंघी वढ़ी ३, छोटी 
शीद्या वढ़ा १ 
तेल का कटोरा १ 
चम्मच तेल के लिए ३ 
चोटी के लिए सुवली, रंग की 
टोकरी १ 
शीशा टाँगने की खूँटी १ 
तौलिया २ 
रीठा, आँवला 


नाखून सफाई :--कैची छोटी ४ 
* तौलिया २ 


हाथ धोना :--वाल्टी २ 
गिलास १ 
स्द्र्ल १ 
वोरा २ 
तौलिया १ 
नहाना :-- बाल्टियाँ छोटी ८ 
' गिलास पर 
'तौलिया प्र 


बालवाड़ी की पूर्व तैयारी ४3 


कपड़ा धोने का सामान :--वछोना चड़ा १ 
सोडा 
रेद्द 
थापी /| १० 
कपढ़ा सुखाने को 


तार ६० फट 
बाँस तार चाँधने को 


कुऐ के पास अहरी बॉधना 
बच्चों द्वारा सफाई के लिए साधन :-- 
अआयन सफाई के लिए :--माडू 


छुरपी १० 
फाबड़ा ड्‌ 
कुदाल ५ 
मबली ५० 


कमरे की सफ़ाई के लिए :--भाड़ बाँधने को बॉस 
छोटा काहू._ १० 
कोहे की सूप ५ 
उद्योग के साधन :-- 
मिट्दी का काम :--खिलौने बनाने की पटरी... ६० 
मिट्टी छामनने को दो झंंड 
इंट का फरमा श् 
रंग का काम :--चूल्दा, गेल, पीली मिटी 
सफेद मिट्टी, झाजल का फलचल 
कुप्पा १8० 
मिद्दी के दरतन 
रंग भिंगोने को सटके 


ड्च योजना 


जनम 


कताई +--सलाई पटरी थ 
तकली - ४२० 
पूनी की सलाई.. १० 
धनुष तुनाई ५ 
बराईची चरखा प्‌ 
५ गचे 
सिलाई :--ठाठ, सुतली, सूया._ १० 
» झुतल्ली रंगने को रंग , 
छेददार गचे या . 
पटरी, केची अदा 
अनाज सफाई कें लिए :--तश्तरी १२ 
है थाली २ ' 
५ टोकरी या मोउनी 
- कंकड़ डालने को टीन का डाला 
सब्जी काटने को :--छूरी. ४५ 
पंहसुल २ ! 
पटरे ७/., 
, टोकरी ३ 
चक्की. ४ 
सीलबद्ा ३ 
'मसूसल १ 
_ सूप णजु 
चतलनी #$£ 


मोउनी' 


बालवाड़ी की पूर्व तैयारी है आय 


इन्द्रिय शिक्षा के साधन -.. 


श्रॉँख के लिए :--प्रकृति परिचत्र द्वारा चच्ठु 


ओर 


रण का पारंचय 


आँख की पट्टी के लिए * गज कपड़ा 
कान के लिये :--अवाज की डिब्चियों 
स्पर्श के लिए :--स्पर्श के गच्चे तैयार करना 


काँच पेपर, 


अलग अलग 


कपड़े के ठुकड़े ६ जोड़ 


स्वाद के लिए :--फिटकरी, नमक, गुड़, 


काली 


५ इमली, 
गंध के लिए +--फूल, पत्ती आदि 


हाथ की अंगुली की 
शिक्षा के लिए | 


वटन फ्रेम. २ 


नाड़े का फ्रेम २ 
चोटी का फ्रेम ४ 
अक्षर ज्ञान के लिए :--शब्दों के लिए दफ्ती १०० 


टीन के या लकड़ी के डिब्चे १० * 


पानी पीने के साधन :--फिल्टर स्टीन्ड ॥ 


पानी निकालने की परी ४९ 
सटके के नीचे रसने को 

प्रिद्दे के घरतन या बाल्दी ४ 
मटके, हक्ान के साथ... ई+ 
मिलास ० 


रतोईं दनाने का एक प्र॒रा सेट 


नाश्ता दाम समिति देगी 


घू० , योजना 


खेल कूद के साधन --.. . _' 
गरवें (नृत्य) के लिए :--डंडे.. २४ 
मेंजीरा ३ जोड़ी 


के ढोलक -१ 
खंजरी १ 
छोटे छोटे २ घढ़े 
घसीटना र्‌ः 
ज्ञा- २ 
कूदने की रस्सी ३ 


हाई जंप. शा फूट का १ 
सिंगल वार १ 
पेड़के साथ सीढ़ी  « 
वीच में चार पटरे लगे हुए 
फर्नीचर :--रेक--तीन फुट « छः फुट € दूस इंच ४ 
टाठ के आसन. २४ 


चक्की स्टूल श्र 
डेस्क १ 
खूँटो अरगनीकी ४'»८ २। इंच १२- 
' केंची बढ़ी १ '. सूप 

सुतली .. .. टाट २० गज 

गोंद ' , ह रजिस्टर 

कलम दावात पेंसिल | 

फ... चेई तागा फाईल हे 


प्रह्यज्ञू कारणों 


कु 


पूर्वे बुनियादी तालीम के पीछे एक बहुत बढ़ी विचारवारा 
हैं और फिर उप सब को लेकर एक योजना वनती हैं--- 
पिछले भाग में हमने इसे विस्तार के सार्थ देखा हैँ। परंतु 
इन विचारों को, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लानें की कंसे 


की गयी है, इस भाग में उसी का खुलासा मिलेगा। 


चचों की तालीम का एक साल का प्रयोग 
( झुछाई १६४४ से अग्नेल १९४६ तक ) 
पूव-चुनियादी शाला, सेवाग्राम 


[ मई १६७४४ में जब गांधीजी जेल से बाहर आए तो उनके 
पहले चयानों में से एक चयान नई तालीम के वारे में रहा। 
उसमें उन्होंने कहा--'“अपनी क्लेह में में नई ताल्ीम की मुम- 
किनात ( संभावनाओं ) के बारे में चराबर सोचता रहा आर 
मेरा दिमाग बेकरार दो गया । दमको अपनी मौजूदा दामिलात 
से संतोप मानकर अपने काम पर यहीं नहीं ठहर जाना चाहिए। 
हमके बच्चों के घरों तक पहुँच जाना चादिए। उनके मॉ-चाप 
को शिक्षा देनी चादिए। नई तालीम तो जीवन भर की ताहीम 
होनी चाहिए। यह अब मुझे बिल्कुल रपष्ट हो गया है कि नई 
तालीम का क्षेत्र अवश्य बढ़ना चाहिए। उसमे जिन्दनो की हरेक 
हाज्नत में हरेक व्यक्ति की शिक्षा का प्रबंध दोना चाहिए [**“ * 
नई तचालीम का शिक्षक सबकी तालीम देनवाला शिक्षक हो ।* 

अच तक तालीमी संघ की तरफ से सिफ्े ७ साल से १० 
साल तक के बच्चों की त्तालीम का क्राम चलता था | लेम्नि हम 
सबने यह सहसूस किया था कि जब तक हम ७ सालसे छोटे 
चच्चों को तालीम के काम हो हाथ में नहीं लेने तब तक सह 
तालीम का छाम अधूरा दी रहता हैं। इसलिए हमने पहले सेबा- 
आम के वच्चों को लेकर ही इसका पहुला प्रयोग करने का निदरप 


हक) ह+। 


है 


ऊेया। मीमती शांदा सारूलफर जे मान-दर्पन ; 


रू 
६] 
' । 


कक. जिकममनी 


भ्ड योजना 


१९४५ से ही निर्विष्टि ध्येय ( मकसद ) की सामने रखकर इसका 

वाक़ायदा काम शुरू हुआ । 

एक वात ध्यान में रखने' की यह है कि हमने, प्रयोग के पहले 
वि से ही, बच्चों की ताल्लीग और उनके माँ-चाप की तात्लीम, 
दोनों एक दी कार्यक्रम के दो पहल हैं, ऐसा मानकर काम किया दे । 

[ शिक्षक के एक साल के अनुभव का विवरण नीचे दिया 
ज्ञाता है। इस केत्र में काम करनेवालों से प्राथना है कि वे 
अपने अनुभव 'नई तालीम' ( अच 'खादी जगत! ) द्वारा दूसरों 
के सामने रखे ।--सं०] 

मैंने १६४४ से सेचाग्राम में श्रीमती शांता नाझुलकर के सा्ग- 
दर्शेत ( देख-रेख ) से सात साल से छोटे बच्चों की तालीम का 
काम शुरू किया । उस समय मेरे पास ६--७ साल की उम्र के 
१४--२० बच्चे थे । पद्दल्ले मैंने खासकर गाँव, गाँव के बच्चे ओर 
उनके पालको से परिचय लेने का काम किया। सफाई, खेल, 
गाने, कपास-सफाई, रई-सफाई और थोड़ा तकली पर कातना, 
इन्हीं बातों को लेकर चच्चों की तात्लीम देने की कोशिश की | 

जुलाई १६४४५ से एक विशेष सकुसद के मुताबिक वर्ग का 
काम शुरू हुआ | वर्ग के ब्देश्य के मुताबविक्न श॥। से ६ साल के 
कच्चों की फिहरिग्त बनायी और वे बच्चे स्कूल में कैसे आये, 
इसको कोशिश की । 

बच्चों के घर--इस साल हर रोज़ स्कूल शुरू दोने से पहले 
एक घंटा वक्त दिया गया । इस समय सें चच्चों की तालीस का 
मक़सद और पालकों के कत्तेज्य, इस बारे में पालकों से बातचीत 
की । उसका उचित परिणाम हुआ ! घर से वाहर निकलनेवाले 
चच्चे भी स्कूल आने लगे । 

हाज़िरी--चच्चों करे दाखिल होने के लिए वर्ग वर्ष भर खुला 


ल्‍ 
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था। इस तरह साल के आख़ीर तक छुल ७२ वच्चे शाला से 
परिचित हो गए। काम के २१४ दिनों मे हाजिर रहनेचाले 
बच्चों की संख्या अलग-अलग इस तरह है-- 


१०० से २०० दिन तक १२ बच्चे 
३० से १०० दिल तक 3३६ बचे 
१० से ३० दिन त्तक १३ बच्च 


वाक़ी ११ वच्चे १० दिन से भी कम हाज़िर रहे । वर्ष-भर 
में बगे की औसत हाज़िरी २० रही । 

ब्चों का आरोस्य--सात साल से छोदे वच्चों की तालीम में 
उनका शारीरिक विकास सश्रसे बड़ी बात रहती है। इसलिए 
छोटे बच्चों के विद्यालय के साथ-साथ एक आरोग्य केंद्र की भी 
जरूरत रहती दे । हमारे लिए सौमाग्य की वात यह थी कि 
सेवामाम के 'आरोग्य-मदिर' की तरफ से एक 'बाल-पारोस्व केंद्र! 
गाँव में ही खोला गया उसमें श्रीमती बारबरा हार्टलेंड नाम 
की अंग्रज वहन काम करती थीं। उनके साथ मेरी पत्नी हस 
काम की ट्रेनिंग लेने गयी । 

मेरा काम फिर इतना रह गया कि वन्चों की तंदुरुग्ती का 
दिसाव रखना ओर जेसे-जेसे ज्स्रत पड़े उनके पालफों को सम- 
मकाक्र बच्चो को आरोस्य-झेद्र में से जाकर उपचार पराना। इसके 
साथ-साथ साथी के रोग से दूर रहन के लिए बच्चों फो और 
पाक्षकों को समझाने की कोशिश शी । 

इमारा सबसे पद्टला काम था मामूली देदात फे छोटे बनचों 
की संदुरुत्ती को जाँच ऋरना। इसमें इनके घर दी दाहत, 
घर की सराक, नींद व जाराम के घंटे, बतन, फेचाईं व्यादि 
का हिसाथ और उनके साल-भर शी ओर हर साल शोनियोली 
ओऔमारियों का दिवस्ण सेयार घरना जरूरी £ ) 


कद £ योजना 


पर | 
इन वातों को लेकर सेवाग्राम के बच्चों की जाँच करने की जो 
कोशिश की उसका थोड़ा-सा नमूना नीचे दिया जाता है :-- 


शारीरिक विकास नं० १ 


( बाछ-वर्गे, सेवाआम, सन्‌ १६४४-४६ ) ५ 





लन्म- | नॉंदका रद के! घरकारोज़ का | में | 
तारीख सवेरे तक घंटे भोजन दिछिरी 


कि दिन 


क्रम। चाभ 





4 
अ्कमाममछ, 








मछली 


६ | भीराम |६-०-४०। ६से ७ | १० धांदा आहार, मां । १२५४ रक्त की कर्म 
४२ | देविका |१-३-४६| ध्से६ | ६ |,» » उवेरे दूध २०३ | नाक बहतो ४ 


मघुकर (१६-४-४१ < से ७ | ११ | ,, 9 १५१ | आँव पढ़ता । 
| ः रक्त की कम 
४ | वेबी (१-७-४१| &्से६ | ६ | ,, सबेरे दूध, | ४२| . ठीक 
हि ० - दो बार चाय 
७५ | गिरिघर (६£-११-४१५ <८॥से६॥ | १० | सादा भोजन | १५८ | पेठ साफ नह 


६ | रामराद [१७-२-४२| थ॥। से ऊ| १०ा ०3 5 सवेरे चाय, १५१ [हमेशा छुनल 





। रहती 

७ | जानराव २४-“ई६न्डेर ८से ६ १० |; १३ १७७| ठीक 

४ | बाबा [७-६-४२| ८से ७” ११ | ,, ,, ८७ हमेशा रुजल 
| हि 5 | रहती है 








* खुचना: सादा आदार--दाल, ज्वारी की माकरी (रोटी), भाजी, तेर्ल 
मांध-मछली हफ्ते में एक बार ( बाजार के दिन ) खाते हैं । 
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८ १७ जैक फुजारे 


जद योजना 


बीमारियों का तख्ता 
१॥ से ७ साल तक के बच्चों की वीमारियाँ ( सन्‌ १९४४-४६ ) 


(इंपिटायगो) दाद, खांसी, बुखार, पतला दस्त, कूमि, छान बदना 
आँख की बीमारी, गोवर, काजण्या, माता, खुजली, खबड़ा 
दाद, खांधी, बुखार, पतला दस्त, कान बदहदना 
मलेरिया, खुजली, खबड़ा, दाद, खांची, पतला दृम्त 


महें 
ध्ू 





रे 
















जुलाई मलेरिया, खुजली, ग्वचंढा, दाद, मल-बद्धता, पतला दस्त 
मलेरिया, आंख की वीमारो, खुजली, खबढ़ा, दाद, पतला 
दस्त, ओआव और उलटी, निमोनिया 


मलेरिया, आंख, खुजली, खबड़ा, दाद, 
निर्मोतिया 





श्रगत्त 





सितंबर खोाँघी, पतला दस्त, 











अकषटूब ँख की | गे ँती 
अपर मलेरिया, आँख की बीमारी, खुजली, खबब़ा, खाँधी, मल-बद्धता 
बंदर, शअख को बीमारी, खुजली, दाद, धुखार, साध, पतला दस्त, 


खबड़ा 
आँख, खुजली, दाद, खबढ़ा, बुखार, खाँधी, पतला दक्ष्त, 
कान बहना, गला फूलना, जलना 
आँख, खुजली, दाद, खबद़ा, बुखार, खाँधो, पतला दस्त, 
कान बहना, उलटी, जलना 
आँख, ग्रोवर, खुनली, दाद, खड़वा, बुखार, पतला दत्त: 
कान बहना, जलना, कृमि / 
आंख, गोबर, काँजण्या, माता, खुजली, खबड़ा, दाद, इन्फ्लएजा' 
खाँसी, गला फूलना, कान बहना, नाक से खून बइना 
यह तो हुई वच्चों के आरोग्य की स्थिति | “हमारे स्कूल का 
काम यह था कि इन बच्चों का समग्न रूप से हम शारीरिक विकास 


२ 
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किस तरह करें। इसके लिए पहला सबसे बड़ा साधन था उनके 
साँ-चाप की शिक्षा | इसकी तरफ हमले पूरा-पूरा ध्यात दिया । 
* यर्चोंके साथ पाछकों की ताहीम--वच्चों के द्वारा जैसे-जेसे 
पालकों का संवंध इमारे साथ बढ़ता गया चेसे-वैसे मारे के 
अनुसार उन्हे सफाई, बचों की शिक्षा, चच्चों के आरोग्य, चाल- 
संगोपन, ग्रामोद्योग और खेती--इन विपयो के बारे भें समझाया। 
शिक्षक के लिए बच्चा ही प्रोद शिक्षा की छुषच्म्ी है। वह वो 
के साथ और उनके संवंध से पालकों के दिल में तथा उनके 
आँगन से चौके तक पहुँच सकता दै। बिना स्वार्थ के अगर 
सेवा-भावसे वह प्रवेश करे तो फिर उसे दर जगह थामा दी 
आशा नज़र आयेगी। 

जीचन शिक्षण--पालकों के जीवन से वरूचो के जीवन में प्रवेश 
करने के लिए नीचे लिखी बातों का खास संबंध आदा है-- 

(१) खाना-पीना (२) कपड़े (३) सेहत, बच्चों पी हिफ:ज्ञन 
(४) खेती-गी-पालन (५) सफाई और (६) पढ़ाई का शौक । 

(१) खाना-पीना--बच्ची के लिए कौन-सी सुराऊ ज़रूरी है. 
कितनी वार देना चाहिये. भोजन में सफाई, साफ़ पानी. चीसारी 
भें कया देना चाहिये, वीमारी से वचना--इन विपयो को सौफा 
शझाने पर चर्चा करके सममझाना | 

(२) फपड़े-- अनाज झौर बपढ़ों क्री जरूरत और उस 
खादी के स्थान णी चर्चा। बच्चों दी सार्फत घर में चर्म 
खादी का प्रदेश कराना ! 


है; | 
अकइ- 
५ 


६० योजना 


(४) खेती और ग्रोंपारून--अगर मुमकिन हो तो इस पर 
गहरी बहस करने का मौका तो आता ही है। यह शआ्रार्थिक सवाल 
होने के कारण पालक इस पर अधिक चचचो करते हैं का 

(५) सफाई-- 

(क) निञ्ञी सफाई -वच्चों को चक्त पर पाखाने भेजना 
हाथ-पैर, मुँह धोना, दाँत साफे करना, वाल : सँचारना, हरेक 
अचयव की सफाई कैसे करना--इसकी चर्चा और अमलो तौर 
पर उसे समम्काना। कपढ़ो की सफाई के महत्व ओर स्थानिके 

“साधनों के उपयोग । हे 

(ख) आम सफाई--घर कुआ ओर इढें-गिदे की सफाई के 
चारे में च्चो करना और खद्‌, अकेले या उनके साथ मिलकर, 
काम करके समझा देना । 


(६) पढ़ाई का शोक --बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए 
रूचि निर्माण करना ! 


इस काम के लिए रोज़ छुतद्द स्कूल के समय से पहले एक 
घंटा दिया गया । शिक्षक की सच्चा समाज-शिक्षण इसी समय 
होता है। - 

नाइता--वच्चों के शारीरिक विकास का दूसरा बड़ा साधन 
है उनका भोजन । ऊपर दिए गए तख्ते से यह बात स्पष्ट है कि 
चेच्चों के घर में जो भोज॑न मिलता है, बह उनके विकास के लिए 
पर्याप्त नहीं द्वोवा | वहुत द्वी: थोड़े बच्चे हैं जिन्हें दूध मिलता है 
ओर फल का तो कद्दना द्वी क्या ? यह कभी शाला के जरिये 
पूरी करने की कोशिश की गयी । दरेक -दिन दूध या केले-संतरे 
नाश्ते के तोर पर दिये गये । जो दूध मिलता था, सब चच्चों को 
वाँट देते हैं। साल-भर में दूध का हर वच्चे पोछे औसत प्रमाण - 


बे 
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प्रतिदिन ७। तोले रहा । हरेक को एक-एक फल दिया गया। 
दर बच्चे पीछे नाश्ते का औसत खच्े पॉच पाई हुआ | 

बच्चों का वजन--हर महीने वच्चों का वज़न लिया गया । 
जिनका वजन कम हुआ उत्तके बारे में डाक्टर से सलाह लेकर 
वज़न बढ़ाने की कोशिश की । कुछ दिन 'शाक लिवर ,आइल' 
दिया, लेकिन वह सब वच्चों को रुचा नहीं । 

तन्दुरुस्ती की जॉच--हर तीन हमीतों सें डाक्टर से बच्चों 
की तदुरुस्‍्ती की जाँच कराई गयी । वीमार वर्चों की दवाखाने 
से दवा करायी गयी । हे 


साल के आखीर में घीमार बच्चों की सालाना कैफियत की 
देखकर यह जाहिर हुआ कि पिछले दर्ष के मुकावले में बच्चों के 
रोग, खासकर खुजली कम हुए । 


शरीर की सफाई 

उद्देश्य -बच्चो में अच्छी आदते डालना | 

ज़रुरत-चरनों से चलते आए हुए रीति रिवाज, 'आदतें 
ही सच्चा जीवन है, ऐसा लोग मानते दे। घन्चो को दुरी 'आदततो 
से छुड़ाना और अशछी झातदे सिखाना, यर हसारा पहला काम 
था। हमारे पास घापानेवाल्ते बच्चों में ७५ में से ४० सलली, पबड़ा 
( इम्पिटाइगो ) और दाद--चे चमड़े की बीमारियों पायी गर्यी । 
इनमें से २० बच्चों को बद बीमारी साल-मर रही। इसोलिए 
स्सारे बायक्रम में शरीर-सफाई को पहज्ा स्थान दिया सवा । 

घर में सफाई--इच्चे चार घंटे छोइकर याढी बीस घंदे 
घर या घर के आस-पाम दी दिचाते हैं। हसमलिए हर रोज शाला 
शुरू दोने फे पहले एक घंटा गाँव में दिया जाता दै। पच्चों फे 


दर योजना 


घर जाकर बच्चों की सफाई के बारे में जानकारी हासिल की। 
“ मोक्ता पढ़ने पर बच्चों के माँ-बाप के सासने उन्हें. ख़ुद साफ 
किया | इसी तरद्द बच्चे घर से ही साफ होकर शाला में शआायें, 
ऐसी कोशिश की गयी। 

शाला में सफाई--जो वच्चा किसी कारण से शाला में गंदा. 
आता था उसको मैं तुरंत साफ करता था। जरुरत के 
सुवाबिक़ बच्चों को नहलाया भी जाता था | हफ्ते में दो बार 
सामूहिक सफाई की जाती है, जिससे वच्चे करीर के ६रेक 
अवयवब ( हिस्से ) ओर सफाई के बारे में समर और उन्हें साफ 
रहने की आदत द्वो जाये। बच्चो के कपड़ों की सफाई भी हफ्ते 
में एक चार शाला में करते हैं 

नतीज्ञा--साल क्रे आखिरी में सफाई का उद्देश्य कुछ हृद तक 
पूरा हुआ-सा यिखायी पढ़ा | 


कपड़े की सफाई--- 


देहाती साधन और तरीके-( १) रीठा (बज़ार से लाये हुये)- 
बच्चों ने रीठे फोड़े । वीज खेल के लिए रखे। छिलका रात-भर 
खानी में भिगोया | सवेरे मिद॒दी के चेन में २० मिनट तक गरम 
किया, थोड़ा ठंढा होने के वाद हाथ से मलकर फेन (स्ाग) तैयार 
किया | वाद में जरूरत के अजन्ुतार गरस पानी में डालकर 
उवाला । उसमें कपड़े डाले | नीचे उतारकर वर्तेन ,में एक घढठे | 
तक कपड़े रखे । फिर घोकर साफ किए । कपड़े साफ निकलते । 
पल, सेर रीठा, ६ तोले छिलका। छोटे कपड़े ४५ 

| 


(२) हिय्णबेद (हिंगोट)--( खेत से लाये हुये )--ऊपर का 
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छिलका फेंक दिया | गुठली १५ मिनट पानी में भिगोयो, कपड़े 
गीले करके साबुन की तरद लगाया। आधे घंटे तक पानी में 
डालकर उबाला | फिर घोकर छुखाया | कपड़े साफ हुए। 

(३) राख--( खेव से )--गाँव के आस पास सुफ्त मिलमे 
बाले अघाड़ा और गोखरू के पोधे लाये गये। जलाकर राख 
चनायी । रात को पानी में सिगोयी, लिससे ज्ञार पानों में घुन्त 
गया, और चीजें नीचे चेठ गयीं । ऊपर का क्षार पानो छान लिया। 
उप्तमें और अधिक पानी डाला, और कपड़े डालकर थाध घदे तक 
इवाला | फिर धोकर सुखाया। कपड़ें साफ निऊुल आये। 

(४) सोडा और साधुन--ऊपर की चीजे छोड़कर सोटा 
ओर साथुन का भी एमेशा जैसा उपयोग किया। 

वब्या का स्वावरूुंवन-बघा अपनी पअ्तरनयृत्ति से राव- 
लंबी हो होता है लेकिन योग्य वातावरण के अभाव में बह 
परावलम्तबी वचन जाता हैँ । हमारे पास आनेवाले बच्चे धोदे 
ही दिनों में अपनी जरूरतें अपने आप पूरो करने को कोशिश 
करते हैँ, जेते--सफाई के लिए पानी लेना, तौलिए से शरीर 
पोंछना, खेलने फा सामान लेन&ओर काम सतम प्रके उन्हें 
ज़गद्ू पर रख देना, अपनी कटोरी लेना. दूध पीना, ऊटोरी 
धोना, फत्त छीलता व खाना, घर जाना और आना, फऊपना 
खुद फा सामान सेभालना और घर ले जाना-यट्ट सब पच्चों 
का स्वायलूम्दन घी चालीम है। 

सामाजिक तालोम-- 

(+) ठोक बैठना, सीधे पड़े होना, रास्ते से ठोझ नगद से 
घलना, समान में व्यचस्यित और शांत बैठना था से रहना, 
एक साथ साश्ता या भोध्न के पहले मंत्र रहना, वढ़ों फो 
और 'ठिधियों की प्रशाम करना, गालीनहोज ने करना. 
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, अपने से छोठे वच्चों की मदद करना, हर रोज़ प्रार्थना करना, 
दो मिनट शांत रहना-स्कूल की प्राथना, तालीमी संघ के 
साप्ताहिक मंडा-वंदन/उत्सव-त्यौहार, भोजन के वक्त व गाँव के 
दूसरे कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर ये आदतें 
बच्चों में डाली गयीं। , कि | 

(ख) चाल-समाज और उनके नायक--वच्चों का एक वार 
परिचय हुआ और उनकी जरूरत-भर साधन उन्हें मिल गए कि 
फिंर उन्हें वडढ़ो की जरूरत नहीं रहती ।-इस तरद्द उनमें से ही 
चुने हुए टोली-नायक उनका पूरी तरद् नेहृत्व करते हैं। इसमें 
आजतर्क दैविका, गिरिधर, वसंत-ये बच्चे आगे आये हैं। 

.._ रचवात्मक प्रवृत्तियाँ और उनके साधन--वच्चों के 
सर्वांगीण विकास के लिए कौन-सी प्रवृत्तियाँ अनुकूल हैं' और 
उसके लिए देहात में मिलनेवाली चीज़ों से ६म कैसे साधनों का 
संग्रह करते हैं, इस दिशा में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ | 
हमें तो प्रयोग करके द्वी सीखना है। | 
_. सबसे पहले छोदे कंकड़-पत्थर, मिट्टी और खपरैल के टुकढ़े- 
यही चीजें. बच्चों को दीं। इन्हीं साधनों से वच्चे खेलने की 
ख्वादिश ( इच्छा ) पूरी करते थे। धीरे-धीरे गाँव में ही मिलने- 
चाले, लेकिन विना खच वाले, साधन वच्चों को दिये। कुछ 
चीज़ें तो गाँव में ही तैयार करा लीं। इसके वाद जरूरत के 
मुताबिक साधन भी बढ़े । इन साधनों के ज़रिये वच्चों के शरीर, 
मन ओर बुद्धि के विकास की ओर ध्यान दिया गया। 

चर्चों के खेल--गाँव के दूसरे खेलों में से ,बच्चों के खेलों 
को चुनकर उन्हें वच्चों को सिखाया । इसके जरिए उनमें निर्भेय- 


वृक्ति, शारीरिक हलचल, चपलता और पाली से खेलने का. 


अभ्यास कराया । 


नी 


हे 
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भाषा-गाने व कह्दनियाँ--खासकर दैनिक कार्यक्रम में 
आनेवाले प्रसंगों, खेल के साधनों, गानों ओर कहट्दानियों के 
द्वारा बच्चों का शब्द-संडार बढ़ाया। गानों व कट्टानियों का 
चुनाव आमीण साहित्य से फ्िया । 

गणित- अभी तक प्रत्यक्ष अंक-ल्लान नहीं दिया; लेकिन 
चस्तुओं के आकार के मुताबिक छोटा-बड़ा, ऊँचा-ठिंगना, लंबा- 
चौड़ा, हलका-भारी--इनकी कल्पना प्रत्यज्ञ निरीक्षण और उप- 
योग से उन्हें हुई । 

सैर-सपादे--धी रे-घीरे बच्चे गाव में और गाँव के नजदीक 
के चगीचे सें घूमने के लिए गये। प्रसंग के अनुसार जानवर- 
पक्ती, वृक्त ओर फल्न-फूलो का निरोक्षण किया । 


एक दिन का काम : 
समय--७ से ७॥ बजे तक, स्थान--बर्चा का घर। 
प्रौद-झ्षिक्षा और प्राथमिक सफाई--सोकर उ्ठना, पासाने 
ज्ञाना, मुँह घोना, नहाना और नाश्ता करना--ये क्रियाएँ बच्चे 
घर में पूरी करते हैं। उस वक्त गाँव से जाकर शिक्षक निररीन्ण 
करते हैं। साथ-साथ सफाई, बच्चों की द्विफालत, भोजन, 
कपड़े आदि विषयों पर प्रसंगानुसार च्चो होती है। 
जी से १०॥ बलज्े तक--( शाला में )-- 


(क) शाला फी व्यवध्था ( सफाई )--शाला झोर नैदान 
की सफाई, कचरा उठाना. घ्रे पर ले जाना, चढाई भिदाना, 
साधन की सफाई और रचता-ये क्रियाएं शित्तक और घच्चे, 
दोनों करते दे । छोटे वच्चे निर्रज्तण करते है । 

फू हि प 


६६ योजना ं 


(ख) प्रार्थना -पहले. ओर दूसरे वर्ग की आथना एक साथ 
होती है। ठीक बैठना, दी मिनट तक शांत रहना और 
प्रार्थना करना । | 


(ग) शरीर-सफाई--ज्यादातर वच्चे घर से ही साफ होकर 
आते हँं। जो बच्चा गंदा आता है, उसकी सफाई शाला में 
होती है। लड़कियों के वाल सेवारते हूँ; खुजली, फोड़ा-फुंसीवाले 
बच्चे 'वाल-आरोग्य-केन्द्र' में भेजे जाते हैं। छोटे बच्चों की 
सफाई बढ़े बच्चे और शिक्षक करते हैं । 


(घ) रचनात्मक खेल--बच्चे अपनी रुचि के अनुसार साघन 
लेते हैं और खेलते हैं। साथ-साथ उनके मन और .वुद्धि का 
विकास द्वोता है । 

(डं) भाषा--रचनात्मक खेल के साथ बच्चों को आत्म- 
प्रकाशन ( अपने को जाहिर करने ) की शक्ति चढ़ती दे | वे खेल 
के साथ भाषा भी सीखते हैं । 


(च) गाने और कहा नियाँ--वच्चों को" वाल गति और वाल 
कहानियाँ बताई जाती हैं । 


(छ) सामाजिक तालीम --नाश्ता करने में वच्चों को कठोरी 
साफ करना, लाइन से आना, ठीक और शांत बैठना, मंत्र कहना 
फिर दूध पीना या फन्न खाना, वाद में मुँह घोना और कढोरी 
साफ करके रखना--ये बातें आ ' जाती दें। शाला में अपना 
सामान ठीक रखना, घर जाते वक्त चटाई लपेटकर रखना, लाइन 
में खड़े द्वोना, एक साथ नमस्ते करना और घर जाना--इन 
क्रियाओं के जरिये उनमें अनुशासन “और व्यवस्थित रइने की 

# आदत डाली जाती दे । 
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शा से २॥--( घर पर ) 

स्नान, भोजन, आराम ओर खेल में बच्चे अपना वक्त 
शुबारते है। 

दोपहर के चाद शा से ४ त्क-- शाला में ) 

(क) चर्ग-व्यवध्या--काइ लगाना, चटाई जिछाना, सामान 
ठीक से रखना । 

(ख) रखनात्म छ खेल--पचेरे जैते। 

(ग) भारश--गाने ओर कहानियाँ, सवेरे जैंने । 

(घ) खेरू--हुछ मनोरंजरक, मेदानी खेल । 

शाम को ५ से ८ तक्र--( धर पर ) हे 

खेल-कूद ओर भोजन के बाद आम तौर पर सब बच्चे रात 
को ८ बज तक सो जाते हैँ और सवेरे ७ बजे उठने हैं । 

हफ्ते में १ दिन सेए के लिए बच्चे जाते हूँ। वैसे तो मंदे 
कपड़े उसा समय साफ ऊिए जाते हूँ लेझिन हपते में एक दिन ता 
खासफर कपड़ों की सफ्ताई के लिए हा रहता दे। जुत्ताई, 'ए४ से 
जुज्ाई '४६ तक बचे हर सोमवार को संडा-बंदन के लिए ताचामी 
संघ में जाते थे । 


एक साल का काम 
( जुलाई ४६४५ से अग्रेल १६४६ तक ) 
वर्ग पहला' 
सेवाग्राम बुनियादी शाला 


१६ स्कूल की 'व्यचस्था- हर दिन पहला पौन घंटा स्कूल 
की व्यवस्था में जाता है। उसमें बच्चों को तुल्ञाना, स्कूल साफ * 
करना, आँगन का कूड़ा-कचरा उठाना, पाख़ाना उठाना, पाखाने 
पर मिट्टी डालना, पानी भरना और चटाइयाँ विछाना - ये काम 
चच्चों की मदद से किए गए | ह 
६४, प्रथ्थना-पहले दो सित्चट की शांति रखी जाती है। 
फिर रोज़ की प्राथना होती है | प्रार्थना में 'गीताई' से कुछ श्लोक, 
सरल भजन, रासदाल के श्लोक व सरल 'घुना-ये शामित्र 
रहते हैं । 

प्रार्थना में शांति रखना, ठींक वरद्द से बेंठना, सबके साथ 
एक स्वर से प्राथेना करना, चीच में न वोलना--ये आदतें डालने 
का प्रयत्व किया गया । गा, 

हाजिरो--प्राथना के वाद बच्चों की दाज्िरी क्षी जाती | 

है। द्ाजिरी के समय वहुतसे वच्चे हाजिर रहते हैँ। छुछ-एक 
बच्चे ही देर से आते हैं। उनसे देर से आने का कारण पूछा 
जाता है। 

वर्ग में औसत--कछुल २० व््चे दाखिल हुए । 

बे के आखिर तक--१८ बच्चे क्रायम रहे । ., 


जा 
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ओसत हाजिरी : १३ 
बसे के १८ बच्चों में से १४ बच्चे दूसरे वर्ग में आसाती से 
चल सकने योग्य थे । 


४, सफाई-- 

(क) शारीरिक सफ़ाई--सफाई-संत्ती वच्चों को सफाई देखता 
है| उसमें नाखून निकालना, ढाँत साफ झरना, मुँद धोना, 
गन्दे कपड़े बदलकर साफ कपड़े देना, बालों को रंधी से सेमा- 
क्ना--ये प्रत्यक्ष काम कराये गये । * 

गंदे रहने की वजह से खाज द्वोती है, बीमार पड़ते हैं. जुए 
होते हैं, और सिर में फुंसियाँ हो जाती हैं-- उन बातों पर धीरे- 
थीरे चर्चा के रूप में जानकारी दी गयी | 

( ख़ ) कपड़ा-सफ़ाई--पहले चहत-से बच्चे गंदे कपड़े पहन- 
कर स्कूल में आते थे। इसके चार में पालझो को समकाने 
का प्रयत्न दिया । बच्चों को साफ बपढ़े पहनने की आदत 
लगाने के लिए उनके संत्त कपड़े निझालकर न्वृत्त के अवन्छ 
कपड़े दिये जाते हूँ। मैले फ्पड़े स्कूल में दी घाये जाते थे । 

कभी क््कूल में कपड़े घोना, कभी सोटा साधुन का पानी 
देकर घर से कपड़े घोने के लिए कहना, फभी माँ वी 
कपड़े धोने को कहना--इन तमाम फोशिशों से बच्चों हो 
धोने और छ्वच्छ गहने की आदत पढ़ी और दिन-क-दिस 
से बच्चे साफ होकर पाने लगे । इसके लिए उन्हें सोटा, साइन 
गेठे की मदद दी गयी । 

७ आगोस्य-- 

( कफ ) एर महीने दच्चों झा खुज्न लिपा गया । वृष 
शोने के कारण सोज्ञवर हधन्हें बच्चों से समान ही पणशिश 


ही 5। 

१) | 
् ्् 
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टी । 
हा | 


० योजना 


की,। उसी तरह बीमार बच्चों की दवा की व्यवस्था मुख्य 
उचाखाने के जरिये करायी गयी और धीरे-धीरे वच्चों की 
डाक्टरी जाँच हो गयी । 

बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ | इतना दी नहीं, द्दैजा 
ओर चेचक के टीके (इन्जेक्शन) लेने से इन बड़ी-बड़ी बीमारियों 
से उनका बचाव हुआ | 


( ख़ ) पीने का पानी और नाश्ता- बच्चों में साफ पानी पीने 
की आदत पढ़ी। नाश्ते के लिए दूध व फल दिये गये | हर 
विद्यार्थी के पीछे प्रतिदिन के नाश्ते का खचचे £ पाई हुआ | 

बुनियादी दस्तकारी--कताई : काम के दिन--रे३२ 


काम के घंटे--३१७ 
नीचे लिखे काम किये गये :-- ८ 

काम वज़न समय 
( के) कपास चुनना-- ४ सेर, २ घंटे: 
(ख) कपास सफाई-- १४ ५ ४ैेणतोला रे # : 
(ग) ओटाई (सलाई-पटरी सै)११ ५ डेट #. ४ ४ 
(घ) रुई-सफाई-- 570 ले के 
(७) घुनाई (शिक्षक ने की) #& + *१ » 
(च) पूनियाँ बनाना“ ४ ५ से० » 
(छ) क्वाई (तकक्‍ली से) . # # ४? » . २१७ + 


कुल सूत--७/० गुंडी, ६२ तार | 
कुज्ञ मजदूरी--१६ रुपये २ आने | 
एक नया प्रयोग : इस साल हमने एक खास प्रयोग यद्द किया 
कि बया चच्चों के सृत को उसी बगें का शिक्षक चुन सकता है या 
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नहीं । इसलिए बच्चों के दुचदा किए हुए सूत का बाल-करा के 
शिक्षक ले थान चुना । उनका यह पहला थान है। इस काम की 
त्फसील इस तरद्द है-- 
(क ) ओटाई--बच्चों ने सलाई-पटरी से आटाई की । 
(ख) शिक्षक ने मध्यम-घुनकी से धुनाई की । 
(ग) पूनियाँ बनावा--बच्चों ने वारी-चारी से पूनियों बनायी 
( घ ) कताई--बच्चों ने तकली से कत्तई की । 
(४४) दुबटना--(१) बच्चों ने वारी-बारी से परेते पर 
सूत खोला । 
२, पहले सावली-चर्से पर और फिर 
किसान-चर्खे पर सूत दुबटा किया । 
(च) तवाना--बहू और इसके आगे का सच काम वाल-कत्ता 
शिक्षक ने किया। वरचों ने अपनी ताकत के अनुसार 
मदद दी । 
ताना--४ गज % २७ इंच २८ ७॥ पुंऔभम | समय--शा। घढे । 
(छ) बय बोंधना--गाफा करना, बय बाधना और तार भरना, 
परमना, ताना फैनाना, मांढी लगाना, पॉजन करना-इन ऊामों 
में » घंटे लगे । 


(जञ) सॉंपि करना-- 

(मू) दुनाई ( शित्तक ने की )--सुचह ११ से १४ तऊ | है 
दोपहर को ४ से ४ बजे तक | 5 
आर छड़ी का पूरा समय । / घंटे 


) घलाई--छघुलाई और हुंदी करने में समय--३ परे । 


, के तर 
छ्र्‌ थाजना 
(४) दीग़र वार्ते--(१, कुछ सूत--ताना ४ ग़ुंडी बटा हुआ । 
वाना ६॥ ग़ुडी वटा हुआ | 
कुल ११॥ गुंडी। वजन--१ सेर छः छुटाँक | 
(२) कपड़ा--८ गज (२७ इंच « जी पुंजम | । 
यह कपड़ा पहले दर्ज के पहले दो महीनों में काते हुए सूत 
से घुना गया | शिक्षक के चुनने का यह पहला ही मौक़ा था | 
सिखाये गये विपय : कपास केसे चुनना कैसे साफ करना, 
जल्दी साफ करने का तरीक़ा, सलाई-पटरी से कपास ओटदने का 
ठीक ढंग, रुई-सफाई के वक्त चुटकी का क्या स्थान दे, पूनियाँ 


कैसी वनानी चाहियें, द्वाथ और सलाई की पकड़ केसी 
होनी चाहिये । 


पहले तकली कैसे घुमाना, पूनी कैसे पकड़ना, धागा कैसे 
लगाना, कुकड़ी कैसे भरना । अच्छा सूत किसे कहते हैं। सूत 
* की मजबूती और समानता | सूत क्यों दुबटते हैं| 

मातृमापा-- न 

(क) मौखिक--दस्तकारी, समाज ओर प्रकृति के सम्बन्ध 
से बात-चीत । हि 

(ख) लिखकर--रोजाना कताई का हिसाव लिखना, सामाच 
की फिहरिस्त रखना, वच्चों के नाम लिखना, छोटे-छोटे वाक्य 
लिखना ओर पढ़ना जैंस--कताई की, 'पूनी वनाई, 'तार काते” 
“्रोटाई की? वग्ररह । 

(ग) कथा-कद्दानो - पुराण व इतिहास की कहानियाँ, 
चाल आवण, वाल चिड़िया, नामदेंब, गणेश, एकनाथ, ऋष्ण, 
राम-रावण युद्ध (दशद्दरे पर) वंघु-प्रेम (रक्षा-नंघन पर) आदि । 
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काल्पनिक किस्से और प्राणियों के जीवन के बारे में, जैसे-- 
मनुष्य और साँप, खरगोश और कछुभा, पहादुए चिड़िया, 
बुढ़िया और शेर आदि । 

लोक-कथाएँ बच्चों ने सुनावीं--गिरगिट, बुढ़िया, शेर शादि । 

(घ) गीत--राष्ट्रीय--मंडान्गीत, वंदेमातरम, अभि 
के गीत, कूच-गीत, बच्चों ने मौके आने पर सीख लियि। 

प्रार्थनानगीत, सरल भजन ओर श्लोक । काम करते-करते 
गाये जाने वाले छुछ गीत, जैसे 'तकली, सूत काते चला, 
प्लेरी तकलो' आदि । 
गणित :-- हे 

(क) कताई के द्वारा--ऋाते हुए तार गिनना अर लिखना । 
१, २, | पूनियों के तार अटेरना और जोड़ फरना। सुबह 
काते हुए तारों का जोड़ फरना । 
,. (खत) ओदाई के हारा--तोला, छेंटोक, पांच से कपास 

त्तोलना । तोल कर लेना और तोलकर देना । विनौले और झ््ई 

तोलना १ छिसाव करना । रे 

(ग) पू्नियाँ बनाने फे द्वारा-पूनियों का चजन कसना, 


तोलों और आनों मे लिखना । 
| मासिक दिस्ताय के द्वारा ८ तार, लटी का दिसाव, आने, 
पेसे के माव । 


(ह) नाइते के द्वारा-वच्चों की संल्या गिनकर नाश्ता 
देना, फल गिनना, ६२ फेंका एफ दुर्जन। दूध--तोला, पाद 
८ शक सेर ध्रेक चलन पे न्डेे कल ह्नां 
कौर सेर। दरेक बच्चे फे लिए २० दाल दूध ६ | 
एस महीने ८च्चों फा चलन लिया। उसपतके धारे में पीम- 
छ्यांदा की कल्पना । पड का माप | 


डे है योजना 


रा 


(च) चर की व्यवस्था के द्वारा--खमान की जाँच, उपयोग 
को चीज़ों को जैसे तकली, अटेरन, कपास, सूत, खुरपी, टोकरी 
आदि को गिनना और तोलना ! 

वर्ग के कमरे की लम्वाई-चौड़ाई और बच्चों की ऊँचाई 
इंच, फुट का कोष्टक तैयार करना । 

(छ॑) समय के बारे में ज्ञान- २४ घंटे का १ दिन; ७ दिन 
का एक हफ्ता, ४ हफ्ते का १ माह और १२ माह का १ साल | 


सामाजिक वालीम 


(क) स्कूल का जीवन--आपस में हिल मिलकर काम करना 
बालसभा करना, काम का चँटवारा करना; अपना काम पूरा 
करना; एक-दूसरे की मदद करना; भद्दी बात न करना; सभ्यता 
से रहना, माँ-बाप और गुरु-जनों का आदर करना; मेहमानों का 
स्वागत करना, उनको प्रणाम करना; अपनी, बारी के लिए ठह्दरना, 
सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखना, आदि आदतें डालने 
की कोशिश की गयी । 

(ख) गाँच का जीवन--याँव में होनेवाले धंघों का, बच्चों 
ने निरीक्षण कियाः-टोकरी बनाना, भकाडू बनाना, चटाइयाँ 
धुनना; नीरा से गुड़ वनाना, खपरेल और इंटे चनाना | 

(ग) उत्सव त्योहार--वच्चों ने स्कूल में राखी, दशहरा, चाल- 
स्नेह-सम्मेलन , वर्षे-प्रतिपदा और हचुमान-जयंती के उत्सव मनाये । 

तिलक-पुण्यतिथि, ठाकुर जयंती, गांधी-जयंती, स्व० महा- 
देवभाई ओर स्व० कस्तूरवा के श्राद्ध-दिन,--ये राष्ट्रीय उत्सव 
तालीमी संघ में मनाये गये । बच्चों ने इन मौक्तों पर होनेवाज़े 
कार्यक्रम में हिस्सा लिया | 
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झंडा-बंदन- हर सोमवार को मडा-वंदन में बच्चों ने भाग 
लिया | नियम से पूरा करना, ठीक ढंग से खड़े रहना, गाना 
गाना, फतार्‌ सें चलना, नमस्ते करमणा--सिखाने की कोशिश ) 

(घ)नागरिकता की अमलछी तालीम--वाल-सभा का संघ- 
ठन् किया गया। साल-भर में नीचे लिखे मंत्री हर माह चुने गये! 

१ बर्ग मंत्नी-पांडुरंग, गणपत, त्ताई, रामराव, रंगू और 
यम । 6०! पा कक 

काम--समय पर स्कूल खेलना घंटी बजाना, वर्ग यंदा हो 
तो साफ कराना: ब्लैक घोडे, पेंसिल रखना: चटाई विद्याना- 
बच्चों को एक क़तार में क्लास में लाना और छुट्टी के समय 
यबादुर ले जाना | 

२-सफाई मंत्नी- शंकर, मंजुला, लीला, माणिक, सेवकटास, 
बापू ओर कृष्ण । 

काम--बर्ग की सफाई, चटाइयोँ मराइना, म्कूल में कहीं 
कचरा हो तो साफ करना, पाखाने पर मिट्टी डालना । 

इ-ध्यक्तिगत सफाई मंत्री--यमू , मंजुला, रामराव, गणपत्त, 
और शेरखोँ। 

काम--नाखून कांटना: कपडे यदंदे हो तो उन्हें साफ करना, 
आर दूसरों से करवाना; द्वाय मुँह, शरीर फी सफाई रखना और 
वर्गे के तमाम बच्चों का पूरा-पुरा ध्यान सफाई वी ओर रसना । 

४-प्रार्थना-मंत्री--रामराव, पांडरंग, शंकर, शेरखों, लीला, 
मणुपत, यसू और वासन । 

काम--प्राथेना की जगह साफ करना: चटाई विछाता: बच्चों 
फो टीक देठानाः प्राथेदा में भछन बोलने की पाली निश्चित 
एरना; प्रार्थना शुरू करना । 


छद्‌ योजना 


-कताई मंत्री--गणपत, शेरखाँ, लीला, सेचक्रदास, राम- 

राव और वामन | 

कासम--कताई का सामान वर्ग में लाकर रखना; ज़रूरत पढ़ने 
पर बच्चों को देना, पेस्तों तथा रुई का हिसाव रखना, जरूरत पड़ने 
पर कताई में दूसरों की मदद करना। ; 

-ओटाई-मंत्री--गणपत, ताई, शंकर, पांडुरंग, माणिक, 

रामराब, जानकी ओर यसू। 

काम--ओटाई का सामान वर्ग में लाना; कपास और विनोजों 
का दिस्लाव रखना, वग समाप्त होने पर सब समान ठोक जगह 
पर रखना । 

७-साशता-मंत्री--रामसराव, पांडरंग, मंजुना, गणपत, यसू 
आर लीला | 

काम--नाश्वा वॉटने की पाली लगाना; नाश्ता लाना; वच्चों 
को ठीक तरह से विठाना । 

<-ऋपड़ा मंत्रा--यमू , मंजुज्ञा, रामराव, पांडुरंग, नानी भर 
सेवकुमारी । हे 

काम--कपढ़ों का हिसाव रखना: जरूरत होने पर वच्चों को 
कपड़े दना ओर उनकी सफाई का इंतनाम करना | 

६-लेलनमंत्रों--रामराव, पांडुरंग, वामन, गणएपत ओर यू । 

क्राम-खेल के समय सीटी देकर सवकों इकट्ठा करना; एक 
क़तार करवाना; फिर पाल्नी-पाली से खेठ करवाना | 

१०-पानी-मंत्रो--गुरुजी, पांडुरंग और रंयू। है 

पानी लाने के बारे में वाल-सभा में निश्चित हुआ कि गुरुजी 
की मदद से दो लड़के पानी भरेंगे, क्योंकि अकेले कुँए से पानो लाना 
चचचों के लिए बहुत कठिन है । ह 


है 
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बच्चों को घर से बुलाने के लिए भी एक मंत्री का चुनाव 
किया गया, लेकिन फिर सवकी एक राय से यह तय हुआ कि , 
बच्चों को चुलाने कोई नहीं जायगा, वे स्वच आयेंगे । 
खुलासा-- 

(क) सभा का नियम--वाल सभा क्या है, उसको जरूरत 
क्या है, सभा में नियस न होने से क्या होगा--आदि बातें 
सममायी गयी । 

(ख) सभापति का चुनाव--सभा को कारेवाई करनेवाले को 
सभापति कहते हैं । सभा के काम के पहले इसका चुनाव होता 
है। जो नाम सुझ्ाता है उसे सूचक या प्रन्ताचकत कदते हैं। उसका 
अनुमोदन दूसरे व्यक्ति के लरिये होने पर सभापति का चुनाव 
होता है और उसके कहने के अनुसार सभा का काम चलता है। 

(ग) घिचरण देना--दर-एक मुंन्नी अपने काम का जवानी 
धाल-सभा' में देता है। . _ 

(घ) चुनाव और मत-दान--खुद इच्छाहुसार काम लेना, 
सत देना, समान सत मिलने से चिट्ठी डालकर चुनाव करना । 
सामान्य-चिज्ञान : सफ़ाई के द्वारा-- 

. (क) ( स्कूल में >-खुद वी और समाज की सफाई का 
महत्व । सफाई की ज़रूरत, सफाई का तरीका । 

कक्षा का कमरा, आँगन, पेशाव-घर. कुँआ और आस-पास 
की जगह क्‍यों साफ़ रखना चाहिये। गंदे रहने से कौन-कौन-सी 
चीमारियों फैलती हैं। पीने का पानी कैसे रखना। उसे साफ 
दयों रखना चाहिए। नाश्ता करने से पहले दाथ-पॉँव घो लेने 

की जरूरत । 


७८ योजना 


ख--( गाँव में )--गाँव के रास्ते साफ रखना, रास्तों पर 
पाखाना नहीं करना, पाखाने पर मिद्टी डालना, जूठन गाँव के 
बाहर डालना, कुएं की नाली साफ करना, खुद का मकान और 
आस-पास की जगद्द साफ रखने की कोशिश करना, गाँव में 

सोख-गड़ा का मद्दत्त्त, सोख-गड्ढे बनाने में मदद करना |, 


इन सब कामों में बच्चों ने हिस्सा लिया। इतना हा नहीं; 
एक मरी हुई बिल्ली शाला के पास पड़ी थी। गंदगी फैलने का 
डर था। वच्चों ने खुद अपने आप खुशी-खुशी उसे गाँव के 
बाहर ले जाकर दुफना दिया। 

भोजन के द्वारा-याँव में पेदा होने वाली फसलों के नाम | 
इर तरद् की सब्जी । दर घर का भोजन ! दूध और फल्नों की 
कमी। शात्रा में हर रोज़ दस तोला दूध या एक फल नाश्ते में 
देकर भोजन की कमी पूरी की गयी । 

प्रातिक परिचय के द्वारा-बादत्न, ठंढ, धूप--इनका 
हमारे जीवन ओर रहन-सहन पर असर | 

सेर-सपा्ों के द्वारा--हर मौसम में वाहर सैर के लिए 
जाते थे। पेड, पत्ते ओर फूलों का निरीक्षण किया गया । पवनार 
गाँव में जाकर पृज्य विनोबाजी के दशेच किए। वहाँ नदी के 
किनारे से वर्ग के संग्रहालय के लिए कुछ चीजें लाये । 

चित्रकछा--रंगों की पहचान । लाल, पीला, हरा, काला, 
सफेद, पचों का आकार, तकली, अठेरन, मंडा, खुरपी--इनके 
चिन्न खींचना ! 
* फूज्ञ और पेढ़ों के नाम, फूत्तों के रंग । पेंसिल से .सत्ेट पर 
ओर उेंगली से मिट्टी पर चित्र बनाना । 
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+ 


संगीत : खंगीत में छुछ भी प्रगति नहीं हुई । मामूली भजन, 
श्लोक, और सरल गीत सिखाये । 
खेल : ये खत खेले गये--लंगढ़ी, मांडी का खरगोश, खड़ा 
खो-खो, गाड़ी, रोकवाल्ली दौड़, तिपाई की दौड़, आँख चंद 
केला खाना, शब्द-वेघ, पायलीगुम, हंवृत॒तू , टोली का नायक 
पद्दचानना । | 
इसके सिंचा कतार में चलना, खेल के समय सच कहना, * 
छोटे बच्चों से मिलकर खेलना आदि आदते बढ़ायी गयीं 
” बच्चों के कुछ भश्न आर उनके जबाब । 
नाम खबाल जवाब किस प्रसंग से 
मै प्रइन उठा 
१, नीकलकंठ--मेरे रपेठे का ल्पेंटे का चजन करके चंचों का 
वजन क्या है दिखाया,सतोले हुआ।  पजने ल्लेते 
; ससय | 


* २. दादा-गायके शरीर पर ईश्वर ने उसके )े आदिम 
कपड़े नहों, तो शरीर परवाल दिये | महुष्य की 


उसे क्‍या ठंड नहीं. छ इससे उसे सर्दी रहन सहनच 
लगती १ * नहीं लगती । वाल और उसके 
हो उसके कपड़े हैं। | कपड़े की 


| 
मे कि कल -] कैसे पूरी 
३. दादा-गाय के पर में गाय के पर में खुर | होती थी, 
कॉँठे नहीं लगते हें, इपसे उसे काँठे | यह वतादे 
क्या? . नहीं चुमते । .) समय । 


ब्ब० 


४, पंचफ़ूछा--६३ दिन का 
रे उपबास करने 
के वाद पूज्य 
' भंसाली भाई 

कैसे बचे ? 


७. शंगाधर--अभी हम सव 
डुकड़े-टुकड़े करके 
पूनी क्‍यों कातते 

हैँ ९ 


६. रामराव--क्या वापूजी 
-जेल में सूत 
: क्ातते थे ? 


योजना 


कमला--वे ईश्वर के 
_ भक्त हैं। 


जोतू--थोढ़ा-थोड़ा 
करके लिखना आने 
के लिए । 
गंगाधर--एक पून्ी 
काती तो वार गिनना 

- नहीं आता; लिखते भी 
नहीं चनता । 


(इसका जवाब शिक्षक 
ने बच्चों को खुद बताने 
को कहा ) 
रामचंद्र--जेल में तो 
हाथ वँघे थे, सूत-. 
कैसे कातेंगे ? 
आत्माराम-नहीं, मेरे 
पिताजी तो बहुत-सा 
सूत कातकर लाये थे । 
(उसके पिता सत्याग्रह 
में जेल जाकर आये हैं) 


पृल्य भंसा- 
ली भाई 
चिसूर गये, : 
उस वक्त 
आत्म प्रग- 
टनमें। 
दस्तकारी- 
कताई-के 
शुरू में । 


बापूजी के 
जेल से 
अलने के 
बाद चर्चा 
करते समय 
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७. सीता-- पू. महादेव (इसका जवाब सवाल 

,. भाई कीसौत पूछने वाली लड़की से 
हुई उस समय दी पूछा गया) 

बापू जी को सीता- उन्हें खूब थघुरा 

कैसा लगा ? छा द्वोगा ! वापू जी 


5, पॉडुसंग--आज्ञ दूध 
ब्यादा क्‍यों 
मिला ? 


६, अंजनी--ज्वारी से भी 
- गेहूँ मे ज्यादा 
मिट्टी क्‍यों 

रहती है ? 
१० खीरूा--रात को मेरे 
घर सें पत्थर 
किसने फेंके ? 

११, चरणद्ास--किस 
कारण से ५ 


योये होंगे ? 


यमू--आज दूध ज्यादा 
आया है । 
शिक्षक--नहों, द्ध 
रोज़ जितना ही है; 
लेकिन बच्चे कम आये 
इसलिए दूध ज्यादा 
सिल्ना । 

पंचफूला -ज्यारी के 
भ्रुट्ट काठते हैं और 
शे््ठं को नीचे से 
काठते हैं । 
ताई--मेरे भाई और 
चापू ने । 


शिक्ष#- पुरानी घुरी 
पद्धति है कि गणेश- 


प्र 


स्व. महादेव 
भाई के 
श्राद्ध-दिन | 


नाएते के 
ससय । 


अनाज 
सकाई के 
समय। 


दोनों स- 


बाल गणे- 


मरे 


१२, खुदाम--उनके मुँद में 
थूक 


कितना 
रहता है ? 


योजना 


चतुर्थी के द्नि घरों पर 


पत्थर फेंकने से कोई 


गाली नहीं देता । जो 
गाली देगा उससे गण- 
पति नाराज हो 


जायेंगे। लेकिन यह 


अच्छा नहीं । 

देखो तो, तम्माख्‌ खाने 
वालों के मुँह में कितना 
थूक रहता है ! थूकने 


” का मौक़ा न मिला तो 


वे उसी जगह पर थूक 
देते हैं । ऐसी बुरो 
आदत होती है। 


+ 


बट 5 


पक 
१३. लोला--तेल का क्‍या श्री पवारजी ने समर्थन 


हुआ ? 


किया कि तेल पीषा 
सें है. उसका भी एक 
पत्थर बन गया दोगा। 


श-चतुर्थी 
की चर्चा 
के समय * 
उठे । 


+ 


एकनाथ 
की कहानी 
ओर उनके 
बदन पर 
थूकडालने 
की शरारत 
करने वाले 
यवन के 
बारे में 
बताते वक्त 
फरोद्शद्ा 
का जुलूस 
ओर गिरड 
टेकड़ी की 

कहानी के 

समय | 


॥] 


श्ष्र- शेरखाँ--आचे पिड का एक पिंडधारी ले 
ही गया। बाकी दो 


आधा 
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लड़का आया पिंड बचे। उसके 


होगा ? 


९४६ पांडुरग-पिडधारी ले 


गया 
उसके 
लड़का 
होगा ? 


चार ढुकड़े किए। 
आधा पिंड सात्ी 
एक टुकड़ा । चार 
डुकड़ो के चार 
लड़के “हुए--राम, 
लक्ष्मण, भरत और 
शब्रुघ्न । 

शिक्ष 5--इसका 
उत्तर आज नहीं 
देते । तीन-चार 
दिन वाद देंगे। 


पिडधारी ले गया, 


असी इतना ध्यान 
सें रखो । (हन्ुुमान- 
जन्स - दिन पर 
इसका उत्तर दिया 
आर वह बच्चों की 
समझ में आया)। 


<३, 





हि ए्‌ | + कप 
के महाँच का काम 
( अगस्त, १९४७ ) 
. » बच्चों की तालीम 
स्कूल के दिन-- न्‍ ह 

, अगस्त भद्दीना राष्ट्रीय, सामाजिक व धार्मिक उत्साह-त्योद्ारों 
से भरा-पूरा था | इन सब कार्यक्रमों का बहुत कुछ-संपर्क बच्चों 
से आया। इसीलिए ता० १ ७, ११, १५, १३, १४, १५, २० और 
३१ को नाइता देकर बच्चों का छुट्टी दीं। पाँच रविवार और 


एक दिन पानी की झड़ी से स्कूल वंढ रदा। बाक़ी दिन रोज 
की तरह कार्यक्रम चला | 


चच्चों की तादाद--- 


पिछले महीन बच्चों की संख्या ४४ थी। लेकिन नियमित 
रूप से स्कूल में आनेवाले बच्चों का असर छुछ पालकों पर पढ़ा 
आर आज तक शाला में न आनेवाले ६ बच्चों को लाकर उन्होंने 
स्कूल में दाखिल करा दिया | इस प्रकार अब कुल ४१ बच्चे हैं । 
गाँव में कुछ थोड़े वच्चे हैं जो अभी तक दाखिल नहीं हुए। 
वे भी जल्दी दी शाला में दार्खिल होंगे, ऐसी हमारी उस्मीद दे । 
हाजिरी--तीन बृक्त ली जाती है-सुवद्द, दोपहर ओर नाश्ते 

के समय । नाश्ते के समय की हाजिरी में विशेष फरक नहीं रहता 
क्योंकि वीमार होने के सबब से जो बच्चे गैर-द्वाजिर रहते हैं 
उन्हें उसमें शामिल क्र लिया जाता है। दोपहर को ज्यादा छोटे 
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बच्चे सोते हैं, कुछ बढ़े बच्चे भी अपने घर के काम--छोटे 
श्च्चों को संभालने आदि--के लिए घर में रह जाते हैं। आज- 
ऊत्ल निंदाई का मौसम होने की वजह से सबेरे की अपेक्षा 
दोपहर की हाजिरी कम रहती है । 


सवेरे की औसत हाजिरी-- ४६. ६ 
दोपहर की औसत दजिरी--._ २६. ७ * 
सफाई-- | 


(क) शाल्ता-सफाई -कमरे की सफाई करना, चटाइयाँ 
विछाना, टोकरी में कचरा भरकर घर पर ले जाना, ये काम 
वच्चे रोज करते है। इममे स्वच्छुता ओर सजावट कैसे हे इसके 
बारे सें: प्रसंगानुसार बच्चों को कुछ जानकारी दी । 

स्कूल मे पेशाब जाने के लिएं पेशायघर का उपयोग करना, 
निश्चित जगद्ट पर थधूकना, फठे हुए कागज, टूटन, कचरा आदि 
निश्चित जगह पर डालना, ये वातें बतायी गयीं। साथ ही साथ 
यह भी समझाया कि बच्चे गाँव मे घर के पास या य्ते में 
प्राखाना न करे। 

(ख) शरीर-सफाई--रोज सवेरे उठकर पाखाने जाना, मुंद्द 
धोना, दाँठ साफ करना, नाक, कांच, आँख को अच्छी तरह धोना 
.या घुला लेना, वालों में कंधी करना-करवाना और स्नान करना 
ये मव काम वच्चे घर पर ही कर लेते हैं। लेकिन हरेक कोई 
उन्हें ठीक-ठीक करता है या नहों इसकी तरफ ध्यान दिया गया। 
स्कूत्न में झव्यवस्थित आनेवाज़े बच्चों के पालकों से मिलकर 
उन्हें इस बारे में समझाया । बच्चे अच पहले से अधिक साफ 
हंाकर आते हैं। फिर भी, वरसात के दिन होने से कुछ अब्य- 
वस्था रह जाती दे तो वह शाला से पूरों 'ही जाती है। बच्चे 
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टाँत साफ करते हैं, मुँह धोते हैं, और किसी ने अगर कंघी न 
की द्वो तो तेल लगाकर कंघधी कर लेते हैं। ( नारियल के तेल 
के तेज हो जाने व मिलने में कठिनाई होने से बहुत-सी लड़कियाँ 
घर पर वाल नहीं बना पातीं, वे शात्ञा में तेल लगाकर वाल ठीक 
कर लेती हैं। ) 

(ग) कपड़ा सफाई--बरसात का महीना होने की बजद्द से 
इस मद्दीने में स्कूल में कपड़े नहीं धोये | दूसरे, बच्चों के कपडे 
घर से ही साफ द्ोकर आयें, इस ओर अधिक ध्यान दिया । राम- 
दास सोनू को गुंडियों से कपड़े दिये । अनसूया के पास कपड़े 
थे ही नहीं, उसे एक 'चड़ी व घुनयाइन दी । उसकी माँ को फुर- 
सत के सथय कातने के लिए कहा । ॥॒ ॥ 

आरोग्य- पिछले अगस्त मद्दीने के मुक़ाविले में इस वर्ष 
इस महीने से कम वच्चे वीमार पड़े। नीचे लिखी बीमारियाँ 
हुए 

चुखार--(१) कोशल्या, तुकाराम--१२ दिन (२) जयत-८ 
दिन (३) शंकर गणपत-- १ दिन (४) गिरिधर-१ दिन (५) 
सिंघू--१ दिन (६) रुखमा वंकिम-३ दिन और (७) रामराब 
चंपत--१ दिन | 

दस्त--कान्ति--३ दिन । 

कान बहना--शांति चंद्र का बायाँ कान बहता है, दवा 
चालू है। 

खुजली-फुसी- मंदा, मधू सीताराम, गिरिधर गंगा, और 
शंकर--इन बच्चों को मामूली .फोड़े हुए । 

आँख दुखंना-- शंकर, रामचंद्र, मेना, इंदु, सावित्री, प्रभाकर 
वि. प्रभाकर गो., शांतिचंद्र, अनसूया म., जानराव वाबू , कमला, 


है 
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परशुराम, रुखमा वं, सुमित्रा, रामराव, विमला, कांति, सुशीला, 
गंगा, रामदास सोनू , चंपत प्रहलाद ओर रुखमा ब.--इन २३ 
बच्चों की आँखें दुखीं | 

डउप्चार--सव बीमार चउचों को वाल्न-आरोग्य-केंद्र से दवा 
. दिल्ायी गयी । कांति को ३ दिन चड़े दवाखाने में रखा। 

नाइता--कुल २४ दिन नाश्ता दिया। रोज ४ सेर के द्विसाव 
से कुल १०० सेर दूध दिया। फी रूपया ३ सेर के हिसाव से कुल 
खर्चे ३३ रु: ५ आने ३ पाई आया । नाश्ते के समय की छुल 
ओखसत ह्वाजिरी ४८ रही । 

हरेक वच्चे को प्रति दिन क्ष। तोलें के हिसार से दूध मिला 
ओर हर बच्चे पीछे ५ पैसे रोज ख्च हुआ | वोसार वच्चों को 
घर पर-दूध दिया | 

वजन--मद्दीने के आखिर में बच्चों का वज़न लिया। २६ 
बच्चे हाजिर थे ) इनमें से चार वच्चों का वज्ञन पहले लिया नहीं 
गया था। बाकी २२ में से १२ वच्चो- का वज्ञन बढ़ा, £ का 
समान रहा और ५ का कम हुआ | कुछ वच्चे छोटे होने के सबब 
से और कुछ पानी के कारण नहीं आ सके । 

हैओे का टीका--ता. १०, ११ और १२ को गाँव में हैजे का 
टीका लगाया गया। बच्चों ने भी टीका लिया। इसकी बजद 
से ३ दिन बच्चों को तकलीफ रही, कुछ को बुखार भी आया। 


पालकों की तालीम ; 


(१) बच्चो के पालकों को नये दाखिले के बारे में सम्रकाया । 
स्कूल में आने वाले चचचे विना कारण घर पर न रहें, इस वावत 
बताया । 
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(२) जुलाई मे २२ बच्चे विना सबव गेर-द्वाजिर रहे। निश्।ित 
नियम के मुताविक़ उनमें से 'दस पात्कों ने प्रतिदिन एक 
आने के दिसाव से आज तक का छुछ नुक़सान एक रुपया दस 
आने लाकर जमा कर दिया । 

(३) गुंडियाँ देकर बच्चों के लिए कपड़े खरीदने की वावत 
उन्हें सममझाया। रामदास सोनू के पालकों ने ६ गुंडियोँ देकर उस- 
के लिए चड़ी और घुनयाइन लीं। अनखझूया के पालकों को कातने 
के लिए कहा। गुबच्चारे और उनके दुरुपयोग के वारे में 
सममाया | 

(४) हैज़ञे का टीका क्‍यों ले', उसके साथ ही बीमारी रोकने 
के दूसर तरीके--सफाई रखना, भोजन व पानी की हिफाज़त 
रखना--आदि बाते टीका देने के वक्त समम्ायीं । 

आँखों की बढ़ती हुई चीमारी को देखकर पालकों को बताया 
कि वे इस छूत की वीमारी से किस तरह और क्‍यों बचाव करे । 

(४) वर्सात में कड़ी लगने ओर कीचड़ हो जाने से मक्खियाँ 

, खूब बढ़ गयीं । उन्से.वचना और इसलिए सफाई रखना, रास्ते 
में पाखाना न जाना; गन्दगी पर सिद्टी डालकर उसे ढक देना-- 
इस वातों की जानकारी वालकों को करा दी । | 


काम और खेल; : ' 


(१) सूलउद्योग--कपास साफ करना, फिरकियोँ बनाना, 
ओटाई करना, तकल्ली क्रिराना --ये क्रियाएँ बच्चों ने कीं। वसंत 
कात सकता दै। रुखमा को कातना सिखाया | ३० तोले कपास- 
की ओंटाई हुई । 

(२) घाख निकाछना--वगीचा तो बनाया लेकिन वरसात 
होने से आगे कोई काम नहीं हो सका। जो फूल-पौधे मौजूद दें 
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उन्हीं की देख-भाल की, रास्ता व मैदान की घास- खुरपी से 
काली और घूर पर डाली--ये काम वच्चों ने द्वी किये। 

- (३) खेल - अपने खेल के साधनोके साथ वच खेले । पत्थर के 
डुकड़े, लकड़ी के डुकड़े, छोटे सूप, तराजू , छोटे झाडू , टोकरी, 
थेली, वीज, चक्की, सटह॑ी-इन साधनों का उपयोग खेलत्न में 
किया गया | 

खास तोर पर वच्चो की दो टोलियाँ चनायीं--एक शा से ४७ 
वर्ष तक के चच्चों की, दूसरी चार ,़षे से ऊपर की। छोटे बच्चे 
जिस वक्त साधनों से खेलते उस समय बड़े बच्चों का मूलउद्योग 
चालू रहता । नाश्ते के चाद १० बजे छोटे बच्चे घर पर चले 
जाते. उस वक्त बड़े बच्चे खेलते । 

खिलोने--आज-कल्त वर्धा के बाजार में रचड़ के गुच्चारों 
की खूब धूम है। उसका असर देहातो में भी हुआ । सेवाग्राम 
गाँव में एक नया परिवार रहने के लिए आया था ( अब वह 
चला गया ) | उसमें एक बच्चा गुब्बारे वेचने लगा। उसे सम- 
काया कि शहर के इस वरह के वेकार खिलौने लाकर गाँव मे न 
चेंचे साथ ही पालक्नो 'को भी बताया कि वे उन्हें खरीदकर अपने 
पैसों का दुरुपयोग न करें। 'सकाल' अखबार की एक खबर कि 
“फटे हुए गुब्वारे के दो छुकड़े चचा लेने से एक बच्चे की सृत्यु 
दो गयी”--पढ़कर बच्चो व पाल्कों को सुनायी । बच्चों से पूछा 
कि वे गुब्बारे खरीदेंगे क्‍या ? उन्होंने कहा--“नहीं” । यह प्रयत्न 
आठ दिन चक चालू रखा । ' 


2 कप [७ 
सिखाये गये विपय-- 

भाषा--बच्चों की रोज की साया दुरुस्त की। अपनी दिस- 
दयी, भोजन, वाजार, त्योहार, अपना नास, पोशाक, इन सचकझे 
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बारे में छोटे-छोटे सरल वाक्य वाल-सभा में तचे बढ़े सीघे-सादे 
डब्दों में स्वाभाविक तौर से कहते हैं । 
हानी--' कौआ ओर बग़ुला !, ' चिड़िया गिर गयी 

« मेंढकों का राजा *, “ मेंढक का बच्चा और बैल *-- इन कहा- 
नियों को अभिनय करके बताया | बच्चों को बहुत पसंद आर्यी | 

गाने--पुराने गाने को दुहराया 

गणित--मूलउद्योग और खेल में बच्चों व साधनों को गिना, 
इस तरह २० तक की संख्या की आवृत्ति सहज ही दो गयी । लंबा, 
चौड़ा, गोल, चोकोन, हलका और भारी--इनकी जानकारी खेल 
के जरिये करायी । 

सामाजिक तालीम--रोज की जिंदगी में भाई-बहन की 
त्तरह्द किस तरह से रहें, छोटे बच्चों की देख-भाल व मदद कैसे 
करें--इस वृत्ति को बढ़ाने की प्रत्यक्ष कोशिश की | 

प्राथेना में ठीक से चुपचाप बैठना, शांति रखना, मंडा-बंर्दन 
के समय कतार बनाकर चलना, कतार में ठीक से चुपचाप खड़े 
रहना, गाँव की सामुदायिक प्रार्थना में नियम से जाना, शांत 
रहना--इन वातों को बताना | 

नाश्ते के वक्त सबके साथ बैठना, मंत्र होने तक, रुकना, क्रम 
से जाना, पानी लेना--इन सबकी आदत -डालीं। उसी तरह 
गाँव सें या संस्था में होने वाले कार्यक्रमों, उत्सव त्योहारों में भाग 
लेते समय किस तरह बर्ताव करें--यदह सममकाया। इस तरह 
सभ्य जीवन की आदत किस-तरद्द पढ़े ओर उसमें किस तरह , 
उन्नति दो, इसकी ओर बराबर ध्यान दिया और समय-समय पर 
आने वाले प्रसंगों का फायदा उठाया | वाल-सभा में मंत्रियों का 
चुनाव करना, काम पूरा करना व नियम का पालन करना--- 
इनकी जानकारी हुई । 


एक महीने का काम ६१ 


चित्रक्छा--बच्चों ने खड़िया से तख्ते पर और जमीन पर 
. चित्र निकाले | चित्रकला मंत्री का काम था सबको खड़िया देना 
और बाद में इकठ्ठी कर लेना । का. होने पर खड़िया ढोकरी मे 
रखें, इसकी आदत डाली | मिट्टी के रंग से कागज पर चित्र: 
निकाले । लाल, पीला, नीला; हंएं और भूरा, ये रंग दिये । 
चित्र निकाल चुकने पर वच्चों से चित्र समझे, और कीम में 
लाए हुए रंगों के नाम पूछे । फूल के पौधे मे लाल रंग के फूल हैं, 
ऐसा बच्चों ने बताया । चित्र कोढ़ते समय संग सेभालना,- हाथ 
नवाना, जिस रंग की कंची हो. उसे उसी रंग में, रखना ये बाते 
बार-वार बतायीं । 

शारोरिक हलचल व खेल--वर्षो के काण्ण तख्ता ऋौर 
घोड़े की पाटी नहीं लगाई । बच्चे घसरंडी पर खेले | गुड्डा गुड्डी 
से भी खेले । 

उसी तरह रोजाना काम के पहले, छुट्टी के वाद ओर 
अशांति के समय खड़े हो, तीचे बैठो', 'दाथ आगे । “हाथ पीछे - 
'हाथ नीचे, ये हलचले करायी । शब्द चटपट बोलने की दृष्टि, से '! 
एक द्वी तुक वाले शब्दाँ--जैसे 'उंच उडी '्याण्यांत चुडी' 'शिपाई 
गुडी!--का प्रयोग किया । बच्चो को व्यवस्थित करने व उनमे 
स्फूर्ति लाने लिए उनका उपयोग हुआ | ठीक से चैठना, उठना, 
चलना--इन बातों की ओर ध्यान दिया । 

इस मददीने में नवीन साधनों में बढ़ती नहीं हुई । 

प्राणी-ज्ञोचन--मेंढक की निरीक्षण किया। ता० १४ को 
बच्चो ने चुहिया व उसके सात पिल्‍्ले देखें । कुछ लचे कीड़े निकले, 
उन्‍हें भी देखा । हि 
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छुट्टियों में पूर्व-बनियादी शाला के काम का 
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[ यह एक नियम-सा हो गया है कि प्रायः सभी शिक्षा- 
संस्थाओं में गर्मियों के दिनों में छुट्टी रहती है । लेकिन नयी 
तालीम में तो छुट्टी क्या ? 'गाँव के बच्चे तो गाँवों में ही रहते 
हैं। इस समय उन्हें गर्मी में घृुमन-फिरने से बचाने और उनको 
हिफाज़त करने को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही समय ऐसा 
होता हे जब वच्चों में बुखार, चेचक, आँखें आना, खुजली 
आदि वीमारियाँ जोर पकड़ती हैं। दूसरे, बच्चों के साँ-बाप 
या पालकों को भी इस समय फुरसत रहती है और बच्चों के बारे 
में शिक्षक को उनसे चर्चा करने के लिए यह अच्छा भौका 
मिलता है, क्योंकि उधर जुलाई मे जब. स्कूल खुलते हैं. तो वर्षा 
के शुरू हो जाने से पालक अपनी खेती आदि धंधों में लग जाते 
हैं ओर इधर अधिक ध्यान नहीं दे सकते । 

इस दृष्टि से इस साल पूर्व-बुनियादी के बच्चों का स्कूल गर्मियों 
में भी चालू रखा गया | इसका एक महीने का विवरण नीचे 
दिया जाता है ।। --सं० ] 

' काम की योजना--पिछले सालों का अनुभव था कि गर्मियों 
में छुट्टी देना बच्चों-के विकास की दृष्टि से हानिकारक दै। 
गर्मी में बच्चों को स्कूल से छुट्टी देकर खुला छोड़ देने, से वे 
धूल में खेलेंगे ओर गर्मी में इधर-उघर फिरेंगे। इसके सिच्रा, 
इसी समय ( सई-जून में ) विपम ज्वर, आँख, माता, गोवर 


हि 
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आदि वीमारियोँ रहती हैं। इसलिए चच्चो के विकास की दृष्टि 
से यही अच्छा रहेगा कि गर्मियों में स्कूल खुला रखा जाय। 
और मौसम तथा वच्चों की जरूरतों को सामने रखकर कार्यक्रम 
में कुछ अदल वदल किया जाय । 
बच्चों की भर्ती करने की दृष्टि से 'भी मई-जून का - वक्त ही 
अधिक उपयुक्त है। ऐसा करने से जुज़्ाई से एकदम व्यवस्थित 
काम शुरू किया जा सकता है, नहीं तो मई-जून में छुट्टी और 
जुलाई-अगस्त तैयारी में- इस तरह चार महीने चेकार चत्ते 
जाते और पहले छ माह में जितना काम होना चाहिये उतना 
नहीं हो पाता । 
बच्चों को यह छुट्टी फसल आने के मौकों पर दी जाय | उस 
वक्त बच्चे खेतों में फिरंगे तों भी कुछ फायदा द्वी होगा। 
कार्यकता अपनी जरूरत के सुताबिक्त छुट्टी लें। 
काय-क्रम--बच्चों को 5क्ट्टा करमा और पालकों से संबंध 
स्थापित करना--ये दो कार्यक्रम के मुख्य अंग रहे। 
स्कूल के कार्यक्रम मे नवदीली--स्कूल के रोज के कार्य-क्रम 
में फेर-चदुल करके गर्मा में उसे इस तरह रखा-- 
सवेरे ७॥ से ६॥--स्कूल-सफाई, प्राथना, शरीर-सफाई, 
आरोग्य, नाश्ता, कहानियाँ, गाना, वर्गे-ब्यवस्था और छूट॒टी । 
०॥ से ११--वच्चों का घर ज्ञाकर स्नान व भोजन करना । 
दोपहर १९।से ४-- 
१९ से १९ तक वच्चो का घर से शाला में आना. 
१२ से + तक सोना * 
शा से ३ कहानियाँ, गाने 
३ से ३॥ नाश्ता ( छाछ ) 
शी से ४ सुत्र-बज्ञ और छुट्टी । 


डे योजना « 


इस तरह १८ अग्रेल से ३१ मई तक यह कार्यक्रम रद्या। 
फिर आकाश में बादल घिरने लगे और डेढ़ मह्दीने में डाली हुई 
चच्चों की आदत घर पर कायम रहेगी इस उद्देश्य से दोपहर भें 
बच्चों को घर पर सोने के लिए छोड़ दिया क्योंकि नई तालीम 
का असल ध्येय तो है बच्चों को स्वस्थ और शुद्ध जीवन की 
ऐसी आदतें डालना जो घर में भी क्ायम रहें। इस तरह फिर 
सवेरे ७॥ से १० तक के कार्यक्रम के बाद छुट्टी दो जाती थी । 

चच्चों का संगठन--ढाई से दस वर्ष के सब बच्चों की 


'सूची तैयार की। पालकों से मुल्लाक्ात की। नई तालीम में 


शारीरिक विकास का क्या स्थान है, यह उन्हें समकाया | पहले 
प्रतिष्ठित व जवाबदेह लोगो से चर्चा की, . उसके बाद बच्चों के 


.. सब पालकों को अपना कार्यक्रम समझाया | 


शाला सें नियमपू्वंक आनेवाले और न आनेवाले बच्चों के 
स्वास्थ्य का अन्तर पालकों को दिखाया। नीरागी वनना हमारा 
काम दे। इसके लिए बच्चों को शात्ञा में दूध दिया जाता है 
उनके आराम और खेल की व्यवस्था की जाती है--यह बात 
पालक्ों को समझाई और उन्दोंने समान ली। बच्चों के गेर- 
दजिर रहने के प्रति भीं उनका ध्यान खींचा । 

शरीर-सफाई--जो वच्चे पहले से हो शाला में आते थे 
चे घर से ही साफ होकर आने लगे | इधतलिए उन्हें साफ करने 
क्री जरूरत नहीं पड़ी । इसके बारे में उनको माताओं को सम- 
माया | नये बच्चों को सफाई स्कूल में ही की । 

सोना- गर्मी में बच्चों को आराम की अधिक जरूरत 
रहती है। इसलिए इन दिनों बच्चोंकों दोपहर में साने की 
आदत डालने का खास कार्यक्रम रद्दा 

दोपइर के पहले, स्कूल बंद होने से पहले ही, बरिद्वोनों की 
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व्यवस्था कर ली जाती.थी। वच्चे १९॥ बजे से आना शुरू कर 
देते थे । बाल वर्ग व पहला-दूसरा वर्ग मिल्लाकर कुत्त चालीस 
बच्चे सोने के लिए आते थे। बहुतसे बच्चे १श॥ बजे तक आ 
जाते थे । लेकिन घर में भोजन में देर होने की वजह से कुछ 
चच्चो को ॥॥ बज जाते थे। इससे फायदे के बदले चुकसान 
होगा, यह सोचकर वच्चों के घर पर सचेरे न जाकर दोपहर में 
दी जाना शुरू किया। पाल्कों से मुलाकात की और उन्हें 
अपना नया कार्यक्रम समझाया। उन्हें चर्ताया कि बच्चो को 
सोने के लिए स्कूल मे भेजना हो तो १२ बजे के पहले द्दी भेज 
दें. जिससे बच्चों के पैर नहीं जलेंगे और उन्हें धूप में तकल्लीफ 
भी नहीं होगी। पालकों ने यह वात मान ली और बच्चे समय 
पर शाला में आने लगे । 

शुरूशुरू के कुछ दिन, खासकर एक सप्ताह, बच्चो को स्कूल 
में आकर सोना--यह एक सजा लगता था। बच्चो से कहते थे 
कि “सो जाओ” लेकिन वे एक दूसरे को इशारे करके वक्त 
बिताते थे और कहते थे “गुरुजी, नींद नहीं आती ।” उनसे कह्दा 
कि “चुपचाप लेटे रद्दो, वोलो नहीं, जिससे दूसरे सोने वालो को 
बाघा न पहुंचे।” इस प्रकार थोड़े अनुभव से शिक्षक पहले 
खुद शांतिपूबेंक लेटकर सो जाते थे। फिर बच्चों को भी नींद 
. आने लगी और वे अपने आप सो जाते थे । 

पानी--पीने के लिए ठंढे पानी की व्यवस्था सबेरे शाला 
बन्द होने के पहले द्वी कर ली जातो थी। बच्चों को मर-पूर 
पानी पिज्नाया । 

भोजन--बच्चों को सबेरे नाश्ते में दुध और दं।पद्टर को 
छाछ दी । बीमार बच्चों को घर पर दी दूध दिया। इससे 
बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पढ़ा। ह 


९६ योजना 


पालका से सम्बन्ध--दोपदर के समय कुछ पालक वच्चों 
को पहुँचाने के लिए आते थे। वे सब बच्चों को शांतिपूवक 
लेटे हुये देखते और इस नवीन उपक्रम से खुश द्वोते थे। इस 
समय पालकों को पीने के पानी और भोजन-पूर्ति ( नाश्ता ) के 
वावत जानकारी दी | शाला का ठंढा, स्वच्छ पानी पीकर पालक 
घर जाते थे । 

कुछ पालकों को जान-वूमकर बुज्ञाया और दोपहंर में सोये 
हुए बच्चे उन्हें दिखाये । ठढा पानी व 'कभी कभी छाछ देकर 
भेज दिया | इसका बहुत फायदा हुआ और पालक इस काम 
की आदर की दृष्टि से देखने लगे | 

चच्चा का आरोग्य-हमेशा के कार्यक्रम की तरह बच्चों के 
आरोग्य के ऊपर ध्यान तो दिया ही लेकिन इसके पहले जो 
* बच्चे शाला में नहीं आते थे और जिनके प्रति पालक भी ध्यान 
नहीं देते थे, ऐसे आठ-दस बच्चों को स्कूल में लाना शुरू किया। 
इन्हें खुब खुजली थी । वाल-आरोग्य-केन्द्र में उनके फोड़े धोकर 
मरहम लगाया और दूध पिलाया। पहले तो उनके पालक 

हीं नूहीं' करते थे। लेकिन उन्हें समझाया कि- बच्चों के फोड़े 
अच्छे नदहों दोने तक हम दूसरा कुछ करनेचाले नहीं। बच्चे 
अगर स्कूल में नहीं आये तो भी उन्हें घर से दवाखाने में लाये 
और घर ले जाकर दूध पित्ाया | एक हफ्ते में.सव बच्चे दुरुरत 
हूं गये । पालकों को भी खुशी हुई ओर बच्चे भी स्वस्थ हुए | 

१सई व १ जून को बच्चो का वजन तलिया। ज्यादातर 
बच्चो का चजन वढ़ा । छः वच्चे दोपहर में सोने नहीं आते थे 
चनका वजन घढा ॥ 

पाऊूकों पर असर--हम पहले ही बता चुके हैं कि बुनियादी 
, वाल्ीम का ध्येय है कि एक तो वच्चों का विकास और दूसरा 


छुट्टियों में पूर्वनचुनियादी शाला के काम का विवरण. &७ 


वलिकों को वच्चों के सर्चागीण विकास के बारे में सममझाना। 
हमारे इस कार्यक्रम में चार बातें मुख्य रहीं--चच्चों को आराम, 
पाची, भोजन की व्यवस्था ओर उनके आरोग्य की देख-भाल। 
इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ा। गर्मी में उनका 
वक्त आनन्द और आराम से बीता। इन सब परिणामों को 
देखकर पालको पर भी उसका अच्छा प्रभाव पढ़ा और हमारे 
काम के प्रति उनका विश्वास बढ़ा । । 


का] 


“तीन साल के प्रयोग के वाद 
एक साल का काम-चच्चों की तालीम 


१६४७-१६४८ तक 

सेवात्राममें वच्चों को तालीम शुरू होकर दो वर्ष वीत चुके 
हैं। तीसरे वर्ष का यानी जूलाई १६४७ से अग्रेल १६४८ तक 
का वार्पिक विचरण हम यहाँ दे रहे हैं। पिछले दो वर्षों के अनु- 
भव से वाल-शिक्षा के काम में हमने कुछ फेरवदल किये | गरमी 
'की छुटटी में भी स्कूल चालू रखा। स्कूल में उन्हीं चच्चों को 
दाखिल किया जिनके संरक्षकों ने अपने बच्चों को रोज समय पर 
स्कृच्न में पहुँचाने की जिम्मेदारी स्वीकार को । 

पालकों से संपर्क-- 

बच्चों के घर--वच्चों की तालीम का काम जिस दिन से यहाँ - 
शुरू हुआ उसके पहले दिन से दी खेल शुरू होने .के पहले 
हर रोज एक घंटा मैंने बच्चों के घर में देने का रिवाज रखा था, 
चह बेसा द्वी चालू रहा । सफाई, . आरोग्य, खाना, कपड़ा आदि 
जीवन की जरुरी बातों पर सोचने की दृष्टि से मुझे व पाठकों को, 
देनिक जीवन सें एक दूसरे से सीखने और सिखाने के काफी 
प्रसंग आये हैं। इस समय का ठीक उपयोग करने से भी नये 
संस्कार डालने का काम आसान होता है, ऐसा अचुभव हुआ 
है। इसीलिए मैंने श्राम सफाई को भी एकप्रोढ़ शिक्षा का 
, विषय मान कर स्कूल वी दिनचर्या में शामिल किया और हर 
रोज सवेरे ६ से ७ वजे के समय चलाता रहा। साथ साथ 


तवोन साल के प्रयोग के चांद ६६ 


अंग्री के काम की श्रेष्ता, सफाई का सहत्व, मेज्ञा ओर कचरे से 
मिश्रित खाद चनाना और उसका उपयोग--इसकी जानकारी देनिऊ 


इशन से वालकओं को दो ओर चर्चा तथा साथ साथ काम करके 
पाक्षकों की भी समझाया | 


वच्चों की हाजरी, नाश्ता खचे, बच्चों की सफाई और 
स्वास्थ्य, चीमारी ओर इलाज आदि विषयों के बारे में पालकों 
“से मिल कर चचा की गयी। स्कूल के गणेशोत्सव के सहभोत् 
में पात्कों से हिल्ता लिया और वाल जोवन के प्रद्शन में उरस्यितत 
रहे | सकर संक्रांदि के उत्सव में बच्चों को सातांझो ने साथ लिया। 
समय समय पर होने वाले ल्छूज्ञ के छायक्रमों में पालक उपत्यवित 
रह कर अन्छी दिलचस्पी ले रहे हूँ । 
सुबह के गाँव भ्रमण का एक खास उद्देश्य यह रहा फि किसी 
कारण से शाला मे नआ सकते वाले जो बच्चे घर पर दो 
रहते हैं. और जो वच्चे शाला में कुछ घटे रदते थे, वे सब साथ 
समय बिताये । वाताबरण का भी बच्चों के विकास पर अच्छा 
या बुरा इुछ असर तो होता हो है। इसज़िए जो बच्चे घर पर 
रहते हैं वे स्कूल के वातावरण से भत्ते हो वंचित रहे लेकिन हर 
रोज के एक घटा उनकी ओर कुछ ध्यान देने का मो क्ा मिला और 
इससे स्कूल में आनेवाले चच्चो के साथ द्वो घर पर रहने वाले 
वच्चों पर भी हमारे संस्कारों का अच्छा अम्तर हुआ | 
इस अचुभव से “पूरा गांव मेरा रू बना आर गाँव के 
सारे बच्चे मेरे स्क्कत् के वच्चे ! हरेफ़ बच्चे का घर उसके स्छत्न 
का कमरा है और झारा स्कूल एक आदर्श घर छा एक बड़ा कमरा 
जहाँ आकर बच्चे अपना विशेष विकास करते है” | 
फिरता स्कूछ--शाल्ा में न आने वाले बच्चों के लिए एक 
पफिस्ता स्कूल भा हमने शुरू किया । इस साल ता० १५ फरवरी 


ढ़ 


१०० , ' प्रत्यक्ष काम 


से २ मार्च ४८८ तक पू० कस्तूरवा गांधी श्राद्ध सप्ताह था! हमारे 


पास सीखने के लिए आलनेवाली बहनों की सद॒द से यह काम 
शुरू किया गया । 


कार्यक्र--प्रथम जो थोड़े बच्चे मिलते थे उनको लेकर 
गाना याते गाते वच्चों के घर गये । जो चच्चे मिले उन्र सबको 
घर के वाहर निकाला, माताओं, को सममझाया। जो अपने छोटे 


बहन भाई की देखभाल करते थे वे अपने उन छोठे भाई बहनों 
को लेकर आ 


तीन बहनो ने तीन मुहल्लों में ऐसी टोलियाँ वनाययी-- 
*» खफाई-- 

प्रथम तो सव बच्चों की शरीर सफाई हुई। जिनके कपड़े 
गंदे थे उन्हें साफ किये। बाल सँचारे । नाखुन काटे | 

फोड़े फुनसी वाले बच्चों को बड़े. और सममदार वच्चों या 
पात्ञक के साथ आरोग्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा । 

प्राथना--इसके बाद छोटी सी प्रार्थना होती थी! मजन 

धुन सिखाया | 

गाना, कहानियाँ और खेल--मनोरंजन के लिए छुछ गाने, 
कहानियाँ वतलायीं ओर खेल खेले । 

ऊपर का सब कायक्रम ऐसी जगह चलता था जहाँ बच्चों 
, की साताएँ अपना 'दैनिक कास करती थीं । उन्होंने इस काम की 
देखा; छुछ माताओं को इन बहनों के काम सें मदद देने की इच्छा 
हुई और सदद भी दी । 


साथ साथ बच्चों दी सफाई के बारे में माताओं को भी कुछ 
सीखने को सिला । 


परिणाम--यह हुआ की हमारे देनिक काम के प्रति लोगो 


की श्रद्धा बढ़ी । और उन बच्चों में भी १५ दिन आनन्द का 
वातावरण भरा हुआ दिखायी देता था। उस सप्ताह के बाद 


नी 
ह 


तीन साल के प्रयोग के बाद १०१ 
कई बच्चों ने हमारी शाला सें आना शुरू किया। यह कार्यक्रम 
सबेरे ७ से ४ तक चलता था। 

दज संख्या--जझुलाई सें इस तरह ४५ बच्चे स्कूल में दाखित 

« हुए। जिसमें ४० बच्चे गाँव के और ५ अन्य गाँवों के थे । 
४७० में ४ से ६ व के २० ओर श॥ से ४ वर्ष के १३ चच्चे थे । 
अगस्त में ९ ओर सितंबर में ४ वच्चे ओर दाखिल हुये | इ 
तरह सितस्वर के अन्त में कुत्त बच्चे ४४ रहे। इसके बाद 
वीच-बीच में पालऊों के स्थानांतर, घरेलू कठिनाइयाँ, अनिवमित 
उपस्थिति आदि कारणो से ६ बच्चे कम हुए और ४ बच्चे नये 
आये। इसलिए अग्रेल्न के अन्त से बच्चों की संख्या ४० रही। 


उपस्थिति---जुलाई ४७ से अग्रेल ४८ तक वच्चों को ओी 
हाजरी नीचे लिखे अनुसार रही-- 
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है 
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| [। $ |। |] 
इस वर्ष ब्चों की हाजरी तीन वार रखी गयी-सुबहे, दापहर 
ओर नाश्ता हाजरी । छुबंह की ओर नाश्ते नही हाजरी ने विशषप 
फर्क नहीं रहता । चीमार बच्चों को उनके घर पर नाइता पहुँचाया 
गया दो तो उसको नाश्ते में हाजिर किखा जाता है। दोपहर ऊं 
छोठे बच्चे सो जाते हूँ, और दे बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों 
को संभालने के लिए घर्‌ रहते है। इस वजह से दोपह 
डहाजरी सुबह की हाजरी से करीब याथी रही। खास कर अमन, 
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सितंवर और अक्टूबर में निदाई और नवंचर से फरवरी नक 
खेती का काम होने से उन भद्दीनों में बच्चों की हाजरी कम रही। 
इस संचंध में पालकों की समझाया गया, लेकिन उससे ह्वाजरी में 
सुधार नहीं हुआ | छोटे वच्चों को सँभालने के लिए बड़े वच्चों को 
घर पर रख लेने के सिवा पालकों के लिए कोई चारा नहीं रद्दता, 
फ्योंकि इसके बिना वे अपने काम पर जा नहीं सकते । शुरू 
वगेर कारण कोई गैरह्ाजिर रद्दा तो उससे प्रतिदिन एक आना 
नाश्ता ख्चे लेने का नियम किया था। उससे १॥-) वसूल हुआ। 

बच्चों का स्वास्थ्य--सात वर्ष से कम' उम्र के बच्चों की 
मामूली वीमारियाँ साल भर चलती रहीं। इस बर्ष आँखें आने 
की संक्रामक वीमारी सभी बच्चों को हुई । वच्चों की अन्य 
वीमारियाँ इस तरह रहीं-- 
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इन वीमारियों का इल्लाज 'वाल आरोग्य केन्द्र! में किया - 
गया गया । अगस्त में सब वच्चों को हैजे की सुई दी गयी 
ते 


तथा फरवरी में माता का टोका लगाया गया । आँख की वीस 


5 


डर 


तीन साल के प्रयोग के बीद १०र)े 
मेँ सब वच्चों की आँखों में दर दीसरे दिन दवा डाली गयी, 


घडचों का वजन--ेर माह ५ तारोख के अन्दर वच्चों को 
चजन लिया गया। साल से रे से पौंड तक रे बच्ची की 
पौंड तक ५ बच्चों का, * से २ पौंड तक हे वच्ची का, | से * 
पौंड तक २ बच्ची का वजन चढ़ा । वजन दी औसत इंडि २ 
रही। ४ वच्चा नहीं बढ़ा । बच्चों का वजन क्रम 
प्र पालकों दो सूचना दीगयी । 


बच्चों की डाक्टरी जा, इस च्प नह हुई हे 
प्ताश्वा--वच्चा को प्रति दिल; प्रति बालक करो करीब ९० 
ठोले दूध देने की थोज्ञना थी । केट्िन थी ठोले दूध दिया गयी । 


दूध का भाव प्रति रुपया हे सेर लगाया है.। साल हैं दूध का 
777 न खर्च २४३८) हुआ । इसमें पहले और दूसरे दर्ज के बच्चो 
रू 


का खर्च भी शामिल है। 
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दूध के अलावा बच्चों को-बीच-बीच में संत्रा, केला, छाछ 
व नीरा भी नाश्ते में दिये गये। हर घुधवार को सैर ओर 
सहमोज के लिए अतिरिक्त खच किया गया जो वह छुल १९॥२)॥ 
का हुआ । ः 


कुल नाश्ता ख्चे २६६॥८-)। हुआ | प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी 
आओसत घ॒र्च ६ पाई आता है । 
पीने का पानी--वच्चों को पीने के लिए पानी रोज ताजा 
ओर छान कर घढ़े में रखा गया। घढ़े से पानी लेने के लिए 
डंडीवाला चर्तन रखा गया, जिससे घड़े: भें गिलास और 
हाथ डाल कर पानी न लेना पढ़े ओर पानी साफ रद्द सके । बच्ची 
को पीने का पानी साफ रखने का ज्ञान हुआ तथा उनमें सफाई की 
आदत पढ़ीं। वर्षा के दिनों में पानी में लाल दवा डाली गयी | 
शाला खफाई--शाला में आते ही बच्चे शाला की सफाई 
में सद॒द देते हैं। स्कूल और आहाता भाडू लगाकर साफ करना, 
कागज, ऋचरा आदि उठा लेना, ठेकरी में कचरा भर कर गड्ढे 
औ डालना--इन कार्यों को बच्चे स्वाभाविक तौर पर करने लगे 


हैं। चटाइयाँ विछाना ओर स्कूल खतम द्वोने पर उन्हें लपेट कर - 


रखना तथा साधनों को व्यवस्थित रूप से रखना तथा व्यवस्थित 
रूप से काम करना--ये बातें बच्चों ने खद कीं। हर शनिवार को 
स्कृल लीपसे के काम में योवर, मिद्टी, पानी आदि लाने सें बच्चों 
ने मदद दी । 

शरीर सफाई--पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वह्चे बच्चों के 
शरीर की सफाई में काफी सुधार हुआ । सब में साफ कोन है, इसकी 
रोज प्रतियोगिता रखी गयी। स्कूल में आने के पद्चले स्नान कराये 
तो बच्चे रोते हैं, वहुतेरे पालकों की ऐसी शिकायत रहती थी । 


बढ 


हि 


डर 


हल 
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इस द्वोड के कारण वह शिकायत कम हुई | हर रोज प्राथना के 
वाद सब बच्चे ऋतार में खड़े होते हैं। वे अपना सफाई-मंत्री चुनते 
हैं। जो साफ होगा वह सफाई मंत्री चुना जाता है। सफाई मंत्री 
सब वच्चों की सफाई देखता है। बच्चो के वात, दाँत, नाक, आँख, 
ओर नाखुन साफ न हों तो उन्हें घर पर या स्कूल में साफ करने 
की सूचना दी जाती है। सफाई मंत्री इसके लिए बच्चों को पानी, 
तेल, राख, तौलिये देता है । छोटे वच्चो की मदद करता है । 
सफाई को रक्ूल के दैनिक कार्यक्रम में महत्व का स्थान दिया 
गया है. जिससे बच्चों भें सफाई की आदतें पड़ रही हैं और 
चमड़े की बीमारी में कमी हुई है| 

कपड़ा सफाई--पहले बच्चों को घर से कपड़े साफ धोकर 
लाने की सूचना दी जाती थी और हफ्तेमें एक वार सक्ूलमें कपड़े 
साफ कर लिये जाते थे। इस वर्ष इसके अलावा जो बच्चे स्कूल 
में मेले कपड़े पहन कर आते उनके कपड़े सक्ूल में धोने का नियम 
रखा गया और उनको तब तक स्कूत के कपड़े पहनने को दिये 
गये । रक्ूल मे जो कपड़े घोये गये उनके लिए साचुन का उपयोग 
किया गया । 


सूत कताई--५ से ७ वर्ष के बच्चे कपास साफ करते 
हैं, सलाई-पढठरी से ओठते हैं और तकली पर सूत कातते दे । 
खेत से जाकर एक बार बच्चों ने कपाल की चुनाई सी की । 
इसमें उन्होंने कपास, चटायी, सलामी-पटरी, तकली, गता, लपेटा, 
तराजू , बॉढह--इन साधनों का उपयोग किया । 


वागवानी--र्कूल के पीछे क्‍्यारियों वनाकर बच्चों ने पा 


ओर शाकभाजी लगायी। जमीन खोदना, खाद देना, बीज रोपना 
ओर कंद लगाना, पानी देना, घास निकालना; पौधों की देखभाल 
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करना -ये सारे काम वष्चों ने किये। भारी से पानी देने में 
उनमें होड़ लगती थी। फूल देखकर उन्हें बड़ा आनंद होता था। 
वागवानी में बच्चों ने कुदाली, खुरपी, टोकरी, रस्सी, कारी--इन 
साधनों का उपयोग किया । 
लिनत्रकन्ा-इस वर्ष चित्रकत्ना से अच्छी प्रति दिखायी दो । 
खडिय़ा मिटटी से . काले तख्ते पर एक साथ मिलकर चित्र 
वनाना, खडिया सिट॒टी से खपड़े पर व्यक्तिगन चित्र खींचना 
ओर कूची से रंग द्वारा कागज पर चित्र निक्रालना, इन तीन 
तरीक्नों से वचचों ने काम किया। खडिया ओर रंगों का ठीक 
उपयोग करना वच्चों ले सीखा। इनमें काला तख्ता, खडिया, 
- खपरेल, रंग, कागज, खजूर की कू'ची, और ऋपड़ा--इन साधनों 
का उपयोग बच्चों ने किया | 
मिद्टी का काम--मिद॒टो स खेलने में बच्चों को रवाभाविक 
रुचि होती है। इसलिए मिट्टी का काम उन्हें चहुत पसंद रहा । 
बच्चो ने खरपी से मिट॒टी ढीली की, कंकड़ ओर कचरा निकाल 
कर उसे साफ कछिया। कागज के टुकड़ों को सड़ा कर कूटा 'ओऔर 
मिट्टी में मिला कर मिट्टी तैयार की। बच्चों ने अपनो रुचि 
के अनुसार मिट्टी की चीजें वनायीं। खास कर गाय, वछवा, 
चैज्ञगाढ़ी, कौवा, चिड़या, साँप, विच्छू , रसोई के घरेलू वर्तेन 
ओर तरह तरह के घरेल, खाद्य पदार्थ मिट॒टी से तैयार किये। 
मिद॒टी का कास करते बक्त दथेली से ऊपर हाथ में तथा कपड़े में 
मसिट॒टी न लगे इसका बच्चों ने खयाल रखा। मिंद॒टी की चीज 
सूखने पर उनसे खेलने में वच्चों को बड़ा आनन्द आया। इस 
काम में मिद॒टो भिगोना, कंकड़ निकालना, कागज सढ़ाना, कूटता 
तथा मिट॒टी में मिलाना, गीले कपड़े से ढक्क कर मिद॒टी गीली 
रखना आदि क्रियाओं का वच्चों को अभ्यास हुआ ! उसके लिए 
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टोकरी, कागज, घमेला, पटिया, राख, पानी का चर्तन आदि 
साधनों का उन्होंने उपयोग किया । 

शिक्षा के साधन--२॥ से ४ साल की उम्र के चच्चें ने खेल 
ओर शिक्षा के साधन के तौर पर नीचे लिखी चीजें इस्तेमाल कीं- 
खपरेल के टुक्डे, शंख, सींप, लकड़ी के ग़ुटके, रीठा, शुजा, 
- महुआ बीज, वाघनख, लकड़ी की रंगीन तराजू आदि। रंग 
परिचय के लिए रंगीन थैलियाँ, मिट्टी के बर्तन, वेल्लगाडी, सर 
कंड, खजूर के पत्ते, वृत्ताकार, तिकोती, और चौकोनी आकर के 
लकड़ी के दुकड़े आदि का उपयोग किया । 

बच्चों ने वालपोला' का त्योहार मनाया। उन्होंने उसमें पासफों 
से ९“) चंदा प्राप्त किया । इस रकस से खिलौने खरीदे गये । 

बच्चों को ये सव चीजें बहुत प्रिय हैं। वे उन्हें संभाल कऋर 
रखते है। एक दच्चा दूसरे गाँव गया था, उस वक्त नदी से से 
शंख और सींप लेकर आया और उन्हें स्कूल में दे दिया । 

स्वाचलमस्घन--अधिकांश बच्चे अपना काम स्वयं कर लेते 
हैं। जो कर नहीं सकते बड़े वच्चे मदद देते हैं। सेर 
के समय उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं रहती; वे जिम्मेदारी 
से काम करते हैं। 

सामाजिक आदतें--चच्चों का शाला का जीवन समाज 
जीवन ही है। स्कूल द्वारा उनसे नीचे लिखी सासाज्िक आउते 
डाली गयीं । 

ठोक तरह से बैठता, समारोह तथा माश्ता-मोजन ओर 
प्राथता में शांति से रहना, बड़ों को, गुरु को और मेहमानों 
को नमस्कार करता, किसी को गाली न देना, छोटों शो सद 


करना, नाश्ता तथा भोजन के प्रारंभ में मंत्र कहना, वर्ग नायर 
की घआत्ता पालन दरना आदि । 


र्ण्प प्रत्यक्ष काम ढ़ 


भाषा--चच्चे अपना, पिता का ओर गाँव का नाम बता 
सकते हैं। प्रत्येक क्रियावाचक नये शब्द जेंसे कपास साफ 
करना, ओटना, ऋहावना आदि को वाक्य में उपयोग कर सकते 


हैं। ऋतु के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तेन ओर उसको दर्शानेवाले 
शब्द बच्चों का ज्ञात हुए । 


एंडी और दसरी कच्चा के वहुचों के साथ इन छोटे बच्चों 
को भी वालगीत सिखाये गये। 'काय चाणूं आतां, लद्दानपण 
देगा देवा, अवताराच काम, घरोघरी बाप, मारों छे मोर, आला 
वध नंदीवेल, मामाची संगीत गाड़ा; आमुची' शाला-नये योत 
मुख्य हैं। 

कथाओ में मेंढक ओर वेल, मेंढकों का राजा, बूढों मां, 
तोता भाई, कछुआ आर खरयगाश, कोँआ चिड़िया, खुश कोआ 
आदि कहद्दानियाँ वतायी । 

गणित--खेल के साथ चीजें गिनता, बच्चों की संख्या 
गिनना, सतद्ान के समय काम, ज्यादा सतों को समझना, वजन 
ओर तराजू का उपयोग करना, हलके ओर भारी को पहचानना, 
. त्रिकोण ओर वृत्त का ज्ञान, वच्चों की संख्या देखकर फल तथा- 
दूध आदि परोसना-इतनी बातें बच्चे कर रहे हेँं। खेल और 
कवायद के समय वच्चे अपनी गिनती स्वयं कर लेते हैं। ४से ७ 
वर्ष उम्र के चच्चे २० तक गिनती गिन सकते हैं । 

प्रकृति निरीक्षण--इमका तीन हिस्सों में वर्गी करण होगा । 

(१) ऋतु के अनुसार तेज घूप, कड्ठा जाड़ा, घास के ऊपर 
पढ़ी हुई ओस, विजली का चमकना आदि, प्राकृतिक बातों का , 
वच्चों ने निरीक्षण किया तथा उनपर चर्चा की । 

(२) सैर और वागवानी के समय, अलग अलग पोधों, 
लता ओर पेढ़ों की पहचान हुई, उसके वारे में चर्चा हुई | 


हा] 
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खास करके वरवड़ी के बगीचे में फूल, फल और तरकारीयों के 
के जो अलग अलग प्रकार देखे उसका बच्चों ने अच्छी तरह से 
निरीक्षण किया। « 

बागवानी के समय बच्चों ने फूल के पोधों को गोचर का 
खाद दिया। खाद से अंकुर निकले हुए जवार, मक्का, तथा मूंग 
केजोवीज दिखे, उसे उन्होंने अपने मित्रों तथा शिक्षकों को ठिखाये | 
बच्चो ने उन अंकुरों का निरीक्षण किया | अंकुर की जड़ नीचे, 
पिड और पत्ते ऊपर निकलते हैं, इसका उन्हें ज्ञान हुआ। 
अंकुर निकले बीजो की उन्होने खाद में से निकाल कर जमीन में 
लगाया तथा उसे सींचा । 

बच्चों ने प्राणियों में मेंढक का « संपूर्ण अवलोकन किया। 
वर्षो ऋतु में रक्ूल के अद्वाते के एक गड़ढ़े में मेंढ़क ने अंडे 
दिये । उनसे निकल्ले हुए मछली के आकार के मेंढकी को बच्चों ने 
पकड़े और उन्हें पानी में रखा। उनसे बने मेढक के बच्चे तथा 
पूरे चढ़े हुए चितकवर, सफेद, पीले आदि रंग के मेढक उन्होंने 
देखे । बच्चो ने उनकी आवाज तथा कूदने की नकल की । स्कूल 
के पास एक पुरानी लकड़ी के पोले हिस्से में एक चुहिया पीर 
उसके सात बच्चे वाज़कों को दिखायी दिये। बालकों मे 
टोकरी में सूत की छीजन विछा कर उन्हें रखा। टोकरी को 
स्कूल के एक कोने में, जहाँ आअँघेरा था रख दिया। चुहिया वहां 
हमेशा रहती है, इसका बालको ने निरीक्षण किया । 

खेल--स्थायी साधनों के खेलो को छोड़कर “चुन चुन पोली', 
“धा-अधा पानी किचा; ढोगड़ी तुझ्की गाय वेल खाते-चे 
आमीण खेल तथा आगगाड़ी' ढोन चाजू किती वाजले' आदि 
अन्य खेल बच्चों को सिखाये गये । (खेलो के नाम मराठों ५ 9 
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बच्चों के कोतृूहल का विपय 

हवाई जहाज का निरीक्षण ! बच्चों के लिए एक विशेष 
कौतूहल का विपय रहा कि स्कूल के ऊपर स रोज विमान जाता 
है । उसकी आवाज घझुनते ह्वी बच्चे वाहरनिकल कर आकाश में 
देखने लगते हैं। हवाई जहाज बहुत ऊँचा उड़ रहा हो तो छोटा, 
कम <चा हो तो उससे कुछ वड़ा, नजदीक दी तो काफी बढ़ा, 
धूप हं। तो चमकता हुआ दिखायी देता है ओर बादल हो “तो 
अद्वश्य रहता है--यह देख कर बच्चों को मज़ा आया । पानी 
वरसते वक्त हवाई जद्गज्ञ कैसे उड़ना होगा--इस संबंध में बच्चे 
आपस में चर्चा करते हैं तथा शिक्षक से पूछ कर अयउनी जिज्ञासा 

पूर्णों करते हैं | 
सेर-इस साल पाँच वक्त सैर का कार्यक्रम रहा। सेर 
मुख्यतः जाड़े के मौसम में की गयीं । सर को जाने के पदले शिक्षक 
सैर का स्थान पसंद करते । पीने के लिए अच्छा पानो, ठहरने 
के लिए छायादार पेड़ तथा खेलने के लिए खुनी जगह हे या 
नहीं--यह्द देख लेते । सर का न्‍्थान तीन मील के अन्दर चुना 
लाता दव। सेर की सूचना वच्चों को पहले ही दी जाती दे । 
वच्चे उस दिन खझुबद् उठ कर प्रातर्तिधि से निपट कर स्नान 
आर नाश्ता करके अपने भाजन के साथ स्कूल में एकत्र होते। 
सेर संत्री आगे होता आर उसके पीछे कतार में चच्चे चलते। 
अपना अपना सोजन तथा कटोरी बच्चे स्वयं सँभालते | चहुत 
दी छोठे वच्चों को बारी बारी से शिक्षकों को अपने कंधे पर 
उठा कर चलना पड़ता । दी का चतंन, शाक्रभाजों, रस्सी और 
चाल्टी, पानी का डण्डी वाला वतन आदि चस्तु बच्चे बारां वारी 
से उठाते। स्थान पर पहुँचने पर सेर भत्रों स्थान-मालिक की 
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इजाजत लेता है और वाद में चच्चे अन्दर जाकर जगह को 
साफ करते, द्वाथ पेर घोकर ग्राथंना करते और भोजन की तेयारी 
करते । बच्चे अपनी अपनी भाजन की गठरी खोलते और कौन 
क्या भोजन लाया है, इसे सबको बताया जाता । बासी तथा सूम्बी 
जवार छी रोदी, हरी मिचें, तथा नमक से लेकर घी आर शेड 
की रोटी तक भिन्न भिन्न पदार्थ बच्चो के भोजन में होता | नकल 
की ओर से सच बच्चों को दही, हरी भावी, प्याव तथा धनिया 
दिया जाता । इस दिन दूध खचचे चंद रहता है। जिन बच्चों को 
दोतो उन्हें रोटियाँ भी दी जातों। भोजन के शुरू में मंत्र 

कहा जाता ओर श्लोक गाते हुए भोजन चलता । भोजन के दा 
चच्चे अपनी कटोरी तथा भोजन का कपड़ा साफ क्रते। छुछ 
आराम के बाद पेढ़ो पर चढ़ना और मसनोरमन का काब्छम 
होता। गाने और रूहानियाँ कही जातीं। बाद में आसपास के 
खेत तथा चर्गीचों का निरीक्षण कर वापस आऊर चच्चे अपन 
अपसे घर जाते 

इस वर्ष की सर की' तारीखें, ग्राम, अंतर तथा वहाँ लिन 
चातों का निरीक्षण किया उनका तफप्तील निन्‍्त प्रकार से हैं-- 

२०-११-४७--चरूडा का व्योचा-ठीन मील-बंगन, मि्चे, 
यपीता, कू आ, सीट । 

३-९२-४७--चरवड़ी का चगीचा-दो मील-सबच तर ऊे फू 
के पौधे, फलो के पेड़, शाक भाजी तथा रहट। 

२४-१२-४७--नांदोरा-दो मौज्-आम के पेड़, बंदर । 

३९-१२४७--करजा का खते-एफ मंलि-बवार, छपास तथा 
अरहर की फसल ) हर लि 

२१-१-७८--माँच को वाड़ी--माघ माल, शाक भाजी "पार 


हम 


बनने की फसल । है 
सैर में चच्चे अपना अपना याना घर से लाते 


अ्क्न्ड 


| रे 


नह 
कं! 
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त्योहार और उत्सच-नगाँव में तथा म्कूल में नीचे लिखे 


उत्सव व त्योद्ार मनाये गये- 
१४ अग॒त्व, श्री: भंसालीनी का खागत, गांधी जी का निधन 


दिवस, कस्तूरवा श्राद्ध दिन, वाल आरोग्य केन्द्र का वार्षिक 
उत्सव, वाल जीवन प्रदर्शनी, संहभोज, वाल स्नेद्द सम्मेलन, दह्दी. 
हुरढा और मकर सक्रांति | इन सब में बच्चों ने हिस्सा लिया । 

बारू पोला--'पोला' त्योहार में क्रिसान अपने वबेलों को 
सजा कर गाँव में घुमाते हूं। दूसरे दिन वच्चों का पोला हंता 
है। उस दिन अपने लकद़ी के वैलों को सजाकर बच्चे स्कूल में 
एकत्र हुए। उन्होंने स्कूल के आहाते में तोरण बॉया। वहीँ 
वेल्ञों को खड़ा किया गया। पूजा होने के बाद उनका जुलूस 
निकाला गया। बच्चे जुलस के धाथ अपने अपने घर गये ओर 
उन्होंने अपनी माँ से बलों की पूजा करायी तथा खिलौनों के लिए 
चंदा एकत्रित किया | इस अवसर पर मिट्टी के. बलों की एक 
प्रदशनी वच्चों'ने स्कूल में किया | 

गशणेशोत्सव-वच्चों ने मिट्टी से गणेशजी कीं मूर्ति 
बनायी आर स्कूल में उसकी स्थापना की । छः दिन गणेशजी 
के सामने पूजा, भजन आदि का कार्यक्रम । एक दिन सहमोज 
का कार्यक्रम रद्य । उसके लिए बच्चों ने भोजन का सामान एकन्न 
किया। भोजन के लिए पालकों को भी निमत्रित किया गया था। 
बच्चों ओर पालकों का यह सहभोज बहुत अच्छा रहा । 

चाछ जीवन पद्शंनी--पच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित 
चस्तुओं का संग्रह, चिता खच से वन सरके--ऐसे घरेल खिलौने 
बच्चों के मनोत्रिकास तथा शिक्षा के साथन आदि की एक 


प्रदृर्शनों स्क्ूछ में रखी गयी । इस प्रदर्शनी से पालकों को बाल- 
शिक्षा के साधनों की कल्पना मिली | 


ल्‍ 
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, बाल स्नेह सम्मेलन-दशहरे के दिन यह सम्मेज्न किया गया, 
जिसमें बच्चों के साथ उनके संरक्तकों तथा मित्रों को भी निमंत्रित 
किया गया । सुबह गाँव में प्रभाव फेरी निकाली गयी। रक्त में 
प्राथना तथा ,च्चों के खेल हुए । बच्चों को मिठाई बॉटी गयी । 

मकर हांकान्ति-- इस त्योहार के दिन लड़कियों ने अपने 
पात्कों की. चिशेषतः अपनी मॉ-बहनों को स्कूत् में चुलाया तथा 
हल्दी कझुंकुम और तिलगुड का आदान-पदान किया । 

दही हुरडा--वच्चो की सूचना के अनुसार स्कूल में 'दहीहुरडा' 
का कार्यक्रम था | बच्चे अपने अपने खेत से जवार के भुट्ठे लाये । 
स्कूल में उनको भूना गया। चैगन का भरता तथा दही के साथ 
बच्चों ने बढ़े आनन्द के साथ भुना हुआ हुरटा' (हरे दाने) साया । 
बच्चो के पालको ने भुदटे भून देने में शिक्षफ़ों को मदद दी । 

सहसोज्--हफ्ते से एक दिल स्कूत में बच्चों का सहभोज 

रखा गया। वच्चे अपना भोजन घर से ले आते ओर सब मिल 
कर भोजन करते । बच्चे दो वार कच्चा साप्तान लाये। उनऊी 
माताओं ले रसोई बनायी और और बच्चों को परोसा | 
बच्चों के बाप ने पानी लाने, बतेन मॉजने आदि फामसों में सदद 
दी । सहभोज्ञ के जरिये बच्चों में भ्रादृत्व की भावता का विकास 
करने की दृष्टि रखी गयी है। 

स्कूल का बज्ञद-द्ज सख्या शौसत ४४-७०, दावरी ३१-४, 


नाइता द्वाजरी ३६-३, पढ़ाई के दिन २३३ । 
ह २०छ४॥-)॥ सरंज्ञाम मग्म्मत र०५-)॥ 


द्ध 

जे टेसनरी 

फल, हरीभाजी, नीरा जा दि १श॥-)॥ स्वेशनर्ण रत) 

नारियल का तेल शा) शिक्षक पैतन. ६०४) 
साथुन ॥-»॥ 


छुत ८६७:) म्पये 
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यहाँ जो नाश्ता दूध ओर भोजन के साथ हरी भाजी, टमाटर, 
गाजर, प्याज, धनिया या फल के लिए रूपये दिया जाता है उसके 
बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करना जरूरी ददै-- 
देहातियों के भोजन में समतोल आद्वार की इृष्टिसे फन्न, या 
हरी भाजी मिलना आवश्यक दै। लेकिन ज्यादातर लोगों को 
वह नहीं मिलती । खास करके बच्चों की तो बहू मिलना आव- 
श्यक है ही। इस भोजन पूर्ति फा जब तक हल नहीं द्ोता तब 
तक बच्चों के समग्र विकास की हमारी घात अधुरी रह जाती 
है। चाहे वह घर से पूरी हो था स्कूल से--इसी उद्देश्य की सामने 
रख कर हमने बच्चों को नाशधता दिया।. + 
चस्तुतः दूध का पूरा खच गांव वालों का करना चाहिये। 
हम लोगों को थोड़ा समकायें और लोग समझे ते। उनके लिए यद्द 
कठिन नहीं होता । आधिक दृष्टि से सेचराप्राम खूब गिरी हुईं घस्ती 
है। यहाँके देवस्थान के नाम गाय थी । उसे पंच लोगों ने 
इस साल बच्चों के दूध के प्रवंध के लिए शाला के। सुपूर्द कर दी। 
इससे दूध खच में मदद पहुँची । वैसे ही अन्य दो परिवार वालों 
ने दो गोौडयें, एक गोबर के और दूसरी नजदीक के ही देद्दाव के 
आह्यण को दान के रूप से सेंट दी। अगर थे दोनों परिवार वाले 
हमारे बालगोपाल की जरूरतों को समझते तो साल भर के दूध 
के खर्चे का सवाल हल्त हं। जाता । इस तरद्द जरूरत के मुताबिक 
, स्कूल को गाय मिले, शाला की ओर से उसका पालन हो, गांव वाले 
कर्तेन्य के रूप में उसके चारे दाने का प्रवंध करें तो गॉव के बच्चों 
के दूध का बढ़े से चढ़ा सवाल हल दो जायगा। मुझे आशा है 
यदि दूसरे देहातों में इनके बारे में थोड़ी कोशसि की जायतो 


चच्चों के शरीर विकास और आरोग्य वर्धन मे काफो तेजी 
से परिवतेन दोगा। 
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5 हे घ्तः 
जरोशेछ 


न्रद्व्म 


पालकों के शिक्षक वालक 


वालक का 
नाम 
नारायण श॥। 
परशुराम | 
रखमा ४ 
जानराच शा 
विज्ञू-य £४। 
प्रभाकर ५ 
सशीला | 
सब बच्चे +- 


पालको से चालकों 
का संवाद 
दादी मुझे ट्ट्टी 
के लिए दूर ले 
चलो । 
मो भुम्ध नहला 
दें। 


माँ मेरे चाल 
चना दे । 

पिता जी मेरे 
घाल बिल्कुल 
काट दा ॥ 

विदा मेरा नाम 
र्कूल में लिखा 
दो। 

माँ मेरे कपड़े घो 
द्े। 


ग 


हम गुब्चारे न 


लेंगे 


प्रसधय 


दादी सवेरे टट्टी घर के पास 
ही वेंठना चादनी # । 

माँ कहती हूँ घच्चा सक्ष 
नहलाने को तंग करता | 
भौँफा कदना हूँ क्लि रोज 
बाल बनाने को तंग दरते हे! 
पिता अंग्रेती बाल परदवाना 

चाहता दे * 
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बच्चे का घर 
नाम--अनुसूदया तुकाराम-उम्र द्षा वर्ष 

७७६ चौकोर फुट की झोपड़ी है। दीवाल टाटी की है| छतत 
खपरेल की, और दरवाजा एक है । रसोई घर, कोठार, तथा सोने 
की जगह, सब इसी में है। स्नान के लिए आंगन में पत्थर और 
गन्दा पानी निकालने के लिए सोख पिदस दे | घर लीप पीत कर, 
साफ रखते हैं। ' घर के दोनों तरफ खुली जगह है औरहवा तथा 
प्रकाश भर पूर है। मुर्गी रखने का माया भी दे । घर में तीन 
आदमी हैं--माँ, वाप ओर लड़की । बाप आध्रम में काम करने 
जाता है। मा आश्रम में. काम पर जाती दै। शाम को ९ से 
सवेरे ८ बजे तक ओर दिन में १९ से २ बजे तक घर में रहते 
हैँ । माँ-चाप, दोनो सजदूर हैं । 

खुराक--जबारी की रोटी, दाल, भाजी और अलसी का तेत्ल 


( [0] रे ०० विन », 
बच्चों की तालीम आर सयानों की तालीम 


बच्चा चलने फिरने लगता दे तो पूरे बुनियादी शाला भें जाना 
शुरू होता है। तब से पूर्व बुनियादी शाला के शिक्षक 'और वच्चे 
के माँ-चाए, दोनों के सहयोग से ही उसका विफास हो सकता है। 
इसमें बच्चों ओर बढ़ी' की तालीसम साथ साथ चलती है । 

शिक्षक का समय बच्चों के घर और शाला में चेंटा रहता है । 


वाल शिक्षा के साथ ग्रोद् शित्ा 


शिक्षक के लिए वच्चा दी प्रौद् शिक्षा को झुँनी है। नीचे 
लिखी वातों पर बच्चों के द्वारा उनके माँ-चाप से मुझे चर्चा 
करने और साथ काम करके सीखने का मौका मिला । 


बार 
#चिक 
नि 


पालको के शिक्षक बालक 


१ सफाईः-- 

( अझ ) सिज्ली सफाई--वबच्चों को समय पर पाखाने भेजना, 
हाथ, पेर, मुँह धोना, दांव साफ करता; अन्य अंगों की सफाई, 
कपड़े सफाई की जरूरत, सादे देहाती साधनों का उपयोग | 

( आ ) आम सफाई--घर, छुआँ ओर इदेमिद को सफाई । 

३ स्वास्थ्यः--बच्चों की मामूली मर छुआछत की दोमा- 
रियाँ, घरेलू दवाइयाँ, दवाखाने में इज्ाज और जांच । 

३ खाना-पीना--बच्चे के लिए जरूरी खूराक, क्रितनी धार 
भोजन देना, भोजन सफाई, साफ़ पानी, वीमारीयों मे क्‍या देना 
ओर किस चीज से बचाना | 

४ कपड़ा:-कपड़े की ज़रूरत । खादी ही क्यों ? बच्चों की 
माफेत घर में चर्खा ओर खादी का प्रवेश । 

५--स्कूल भेजना:--नियमित रूप से र्कूल भेजा । कटे 

इस काम के लिए रोज छुट्ह न्कूच के समय से पहले घ० 
एक घंटा दिया गया। शिक्षक छा सच्चा समाज-श्वि्षण एसी 
समय होता है । 


जम 


चच्चों का स्कूल 


चच्चों का स्कूल जुलाई ४५ में उनवाया गया। शित्रम 
चच्चों ने ज्लितदी हो सझी मदद दी । 


मुख्य भाग।--खेत को छुला जगह रृझ ४ १४ 
सांधनों नो ऊगह १०% ७४ 
सफाई की जगह व बगीचाहर २८ 


न 


४४०. ली 
और खली 


पैलाना, पेशाब घर. खेन का मेदान ट् 
आदि खेत फे साधन बाहर &। दीवाल चढ़ाई पर. 


६२७० परिभिष्ट 


बॉस की जाली ६ूं। छुव खपरंल को ू६। बांस व चटाई 
की ५ खिड़कियों हैं । 

फर्श कच्चा है। केवल रसोई आर पानी फी जगह पत्थर 
की है। सामान रखने के लिए बांस की चांड । 

३७४ रुपये खर्च हुए हैं । 

आदर्श मकान नहीं है; परिग्थिति के कारण काम चलाने 

की दृष्टि से इसे चनाना पढ़ा । आदश स्कून में २० चन्चों के पीछे 
५०० से ७५० चौकोर फूट जगद्द चाहिये । 


बे 


प्रगति पत्र का नमूना 


पी 

हाजरी “सामान्य आरोग्य और 

शारिरीक इलचल--शरीर विकास-वजन जुलाई ४७ मे 
साच ४८ तक'”**“पौणड बढ़ा । 

]02 5 इंच ऊँचाई बढ़ी ।*'इंच छाती बढ़ी | 

आरोग्य--पहले की शिकायत थी। अब अच्छा है। फर- 
बरी साह में खुखार आया था । 

रोग निवारण के लिए अगस्त ४७ हैजा का और फरवरी ४८ 
चैचक का टीका दिया गया। आँखों में दवा टाली गयी। 

साधन--कमरे से रखे साधनों को पुरी आनझकारों £। 
उपयोग करना जानता दे । | 

विपय ज्ान-- 

भाषा--आत्म प्रकटन के लिए शब्द का ठीक उ 


हल 
» 9 
जा 
ने 
4| 
ग््च्न 


लानठा है। शब्द संग्रह बढ़ा | गाने गाता है | फनी पइना है । 
गणशित--उम्र के अनुस्तार जीवन में जर्री गझित का शान 


न है 


कट 


हु । 
24 


चेक के 


है। छोटा, बड़ा, लंचा, चोड़ा, हलका, भारी, कम, आाः 
ओर आकऊफार का ज्ञान हैं। ३० तक बच्चे या चीजें गिन 
क्रिया झ्ञान--शरीर सफाई, कपड़े की सफा्ट, झा 

इस क्रियाओं का ज्ञान है। कपास साकझ करना, संहाए पदरा 
झोटाई करना और तकली पर कातना जानढा दे 
काम में कुदाली ओर खरपी का ठीक उपयोग करना ८ । 
सब क्रिया और उसके साधन के उपयोग का भिरताग उ8्7्रा 
2038 


है। रपशे से उसे समझता दे और आत्म प्रादन दे पार 
झत्येक क्रिया करता है । 


४॥५ 


डर 

+ शो 
लि 

है 
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कछा--हसत फौशब्य--चित्र |विनाना--रंग और कूची 
से काग्रज़ पर चित्र वनाता है, मिट्टी तैयार करके चीजें बनाता दे । 

संग्रीत--गाना म़ुनना पसंद ऋरता है | ताल ज्षान दे। सादे 
भजन सुर से गा सकता है। 

विशेष--समाज और सृष्टि विषयफ--समाज में क्रिस तरह 
से रहना चाहिये, इसे समझता है। बढ़ों का आदर करना 
जानता है । 

सृष्टि विषयक परिवतनों को सममने की जिन्नासा है । 

बौद्धिक विकाल -- 

एकाग्रता है। जिज्ञासा वृत्ति जागृति है। काम करने का 
महत्व जानता है। काम कि रूचि है। आकनन शक्ति बढ़ी ! 
स्मरण शक्ति बढ़ी । मनन शक्ति का विकास हुआ । 

सर्वागीण विकासल-- 

आादतं--शारी रिक--शरीर सफाई ओर कपड़े की सफाई में 
अभी जितनी चाहिये उतनी प्रगति नहों है। मॉ-चाप का इस 
तरफ ध्यान नहीं रहा | 

वीड्िक--झौर सानसिक-- 

निरीक्षण शक्ति; कल्पना शक्ति, आत्म प्रकटन शक्ति; चप- 
लता, उत्साह और आला पालन, आदतों के साथ विकास हुआ । 

सामाजिक व्यवहार और सभ्यता--अच्छी दे । 

खास बात--ओटाई, चित्रकला, वागवानी, एकाम्ता से करता 

,  है। सरदार बनने की वृत्ति है । 

खेल में विध्वंसक धृत्ति नहीं है। दूसरों के साथ मिलकर काम 

करने ओर खेलते की चृत्ति है | स्पष्ट चक्ता दे | गम्भीर है । 





रे 


“ तालीम से पहले की तानीम की योजना देयार कर; पह से तर 


पूर्व. बुनियादी तालीम समिति 
का 
विक्रएु 


जनवरी १६४४ में सेवाम्राम में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन फे 
अचसर पर गांधीजी ने कहा थाः 
“अच हमारा क्षेत्र सिफे सात से चौदद साल के बालरों का 


' ही नहीं है, बल्कि माँ के पेट में पैदा होते हैं वद्दोँ तट, एमारा 


अर्थात्‌ नई तालीस का ज्ेन्न है।” 
गांधीजी की रहनुसाई के मुठाविऊ इस सम्मेलन वी पक 
खास चेंठक में सात साल से छोटे बच्ची की तालीम फैंसी हे 
इसपर वहस हुई और इस बहस के नतीजे के रूप गे नीचे 
लिखा ठहराव पास किया गया- 
“इस सम्मेलन की यह राय है फ्रि चू हि घुनियादी नार्स 
के काम के पाँच साह परे हुए हैं इसलिए चर मुनातिन हैं 


हो 


अब इस मुल्क के सात साल से छोटे बदचो वी तालीग पा 
भी हाथ में लिया जाय । सम्मेलन यह सिफारिश करता 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ एक समिति मुतरर फरे जो घुसियारी 


है. 


बुनियादी तालीम के लिए नौंव का काम देंगी ।' 
_ इस ठहराव के बनूजिव संघ ने कपनी २६३-५ 
में अपन ज्््‌ श्याक झुदाचक ब्ब्च्दा को दाह मे का गज रे 


बराक. पाया कक... 88 2 «६ का हु 
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तैयार करने के लिए नीचे लिखें सदस्यों की एक समिति (कमेटी) 
मुकरर कीः-- 

१--श्रीमती सरलावेन साराभाई, अध्यक्ष, नूतन चाल 
शिक्षण संघ, अहमदाबाद | 

२--श्रीमती तारावेन मोक, मंत्री, 'नूतन धाल शिक्षण संघ', 
शिशु-विद्दार; धम्पई । ० 8 

३--श्रामती मदुलावेन साराभाई, बम्बई। 

३--श्रोमती मालती फेलकर, प्रिंसपल मांठेसुरो स्कूल- 
राजघाट, काशी । 

४--श्रंसती शान्ता नाख्तकर, दिंदुस्तानों तालीमी संघ, 
सेचाम्राम, वर्धा | 

६--डा० सईद अंसारी, ग्रिंसपल, टीचसे ट्रेनिंग इन्स्टीस्थूट, 
जामिया मिल्लिया इसम्लासियां, जामियानगर, ईदिल्ली । 

७--ढा० बी० एन० शर्मा, पी० एच० डी०, प्रिंसपन, चिल्डि 
रेन्स गाडे स्कूल, मैलापुर, मद्रास । 

८--श्री रामहृष्ण 'खहदर' जी, डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड एन्यू- 
केशन सछोसाइटी, करालवाग, दिल्ली । 

६- श्री जुगतराम दवे, वेडद्दी आश्रम, पो० बालोद, जि० 
सूरत ( गुजरात ) 

१० ढा० सुखेनलाल त्रक्षचारी, पी० एच० डी० ( लंदन ); 
विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ( बंगाल ) 

११--श्रीमती आश्षादेवी, सहायक मंत्राणी, दिंदुस्तानी वालिमी 
संघ, सेवाम्राम, वर्धा । 

श्रीमती सरलावेन इस कमेटी की अध्यक्ष ओर श्रीमती 
आशादेवी संयोजिका चुनी मर्यी । 

इस कमेटी की वेठकें हुई । उसकी तरफ से बच्चों की 


नम मनन 


पूर्व बुनियादी तालीस समिति का विवरस १२४ 


तालीम के वारे में नीचे लिखी सिफारिशें वालीमी संब फे सामने 
पेश की गयीं :--- 

नाम--सात साल से छोटे बच्चों की ताज्नीम का नाम “पड्यों 
की तालीम” ओर उनके मद्रसे का नाम “बच्चों का घर पता 
चाहिये । 

ध्येय और मर्यादा-हिदुम्तान के सात साल से' छोटे सत्र 
बच्चों का सवागीण विकास और नई तालीस के आादशों के 
मुताविक नए समाज की रचसना में जिन्मेदारी लेने णी पहली 
तैयारी--बच्चो की तालीम का आखरी ध्येय है । 

हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता देह्ातों में रहती | और 
आझाज तक सात से कम उम्र वाले बच्चों टी साल्ीस या जाम 
इन. देहाती क्षेत्रों में विल्कुल् नहीं के चराबर छुआ हैं-उस 

कीक्त के सामने रखकर वमेटी यह सिफारिश दरती है. है 
तालीमी संघ फिलहाल वेह्माती बच्चों की तालीम चक की 'प्रपक्षा 
क्षेत्र सीमित ग्खे 
रचनात्मक कार्णक्रम में वचों की वालीम का स्वाव--- 

समात का राय था कि चूक पहले सादे साठ का जअसय 
बच्चे दी जिंदगी का सबसे अधिऋ नाजुक मोर अगर टाउन 
वाला चन््त होता है और चेफि इस उसे में उनमें तो परदसें 
ओऔर प्रवृत्तियोँ पेदा हें,ती हैं. छच्चे के पर लाप ही साद गध्टू 
के भावी जीवन पर उनकी गहरी छाप पड़ 


>उु4 





रचलात्मः कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एस इन्न ते बाघों 
की तालीमको हाथ में लेना ज़रूरी है। बच्चे दो जिंदगी ने, पहले 
१] कप च्- न 
जद सनरास * 5४ 


सात साल में, उसके सवोगीए विन! प्‌ क्लिर्न, 


१२६ परिधिष्ट 


करंगे वह पक्की होगी। और, इस उम्र की तालीम की श्रोर 
अगर हम अमी पूरा-पूरा ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर 
अपने राष्ट्रीय ध्येब को पूरा करने के लिए हमें दुगुना पंसा, 
शक्ति और मेहनत खर्च करनी पढ़ेगी । 
इसलिए यह ऊमेटी रचनात्मक कार्यक्रम की सभी संस्थाओं 
ओर कार्यकत्तीओं से यह अनुरोध फरती है कि छोटे बच् शो की थे 
वालीम को भी अपने कार्यक्रम करा एक अंग समसे । 
सयानों की तालीम और बच्चों की तालीम का परस्पर संबंध- 
समिति की राय यह रहो हि बच्चों की तानीम का सवाल 
तो असल में सयानो की तालीम का ही एक सवाल दे। 'प्राज् 
की हालत में बह समाज ओर राष्ट्र की निम्मेदारी भत्ते द्वी दो 
पर हमारा अखिरी मकसद यह द्ोना चाद्विए कि चच्चों फे साँ-बाप 
ही बच्चों के पालन-पीपण ओर उनकी तालीम था विकाकस के 
घुनियादी उधुलों की समर और चुद्धि-पूतेंक चच्चों की देख- 
भाल कर सके | 
इसलिए बच्चों की तालीम और सयानों की वालोम की 
“ गौजना एक दूसरे की पूरक पइंनो चाहिए। सयानो की तालीम 
भें यह सिखाया जाय कि छोटे बच्चों की देख-भाल किस त्तरह्ट 
की जाय और उत्तकी सद्दी तालीम क्या हैं। साथ ही साथ बच्चों 
के मदरसों का इंतज़ाम ऐसा हो कि बच्चों के माँ-चाप एमेशा 
वहाँ के काम देख सके ओर फरसत मिलते तो उनके काम में 
हिस्सा ले सके ओर कुछ सीख भी सके। 


बच्चो को तालाम का काय क्रम 
काम कैसे शुरू कर--वच्चों की ताल्ञीम का काम शुरू करने 
के लिए सबसे अच्छा केन्द्र चह होगा जद्ाँ आज नई तालीम का 


|| 
+ 


च् 
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पूर्वेचुनियादी तालीम सनीत का वर्णन ६१७ 
समग्र काय॑ ( यानी बुनियादी, बुनियादी ताल्लीम से पागे की 
ओर सवानों की ताल्लीम का काम ) चल रद्द है। ऐसे जेन्‍्द्रो में 
नई वालीम का हरेक काम एक दूसरे का पूरक और सहायक 
होगा। चातावरण सबके अनुकूल रहेगा। कसम कायकर्तोा 
से ज्यादा काम होगा पेसे और शक्ति का खचे कम रहेगा। जगह 
भी कसम लगेगी। , 

फिर भी जहाँ इस तरह की सहस्तियत नहीं होंगी वर्दां भी 
उत्साद्दी कार्यकर्ता बच्चों की तालीम से ही नई तालीम जा 
कास शुरू कर सकते हैं. लेकिस इसके लिए उसमें इतनी दृद शक्ति 
ओर आत्मविश्वास हो किये उद्ती गाँव से, अ 
काम के लिए ज़रूरी साधन और मददमार हू ढ़ निकाले | 
जगह फैसी हो--जहाँ तक दो सफे बच्चों के स्कूल 


हैं पे रह, इस 


- 
च्द्रु 


न्‍्। 


$। 

घरों से इतने नजदीक द्वों कि बच्चे मर उसके मां. 
आसानी से आजा सकें। जगह खुली ओर स्थारूपम्र ऐो। 
45 (+बन्‍ीक 


अगर बच्चों के घरो के नजदीक स्वास्थ्यनद खुली लगढ़ 


प्‌ 
को जगह के चुनाव से पहला खयाल तदुरुस्ती मा हूं।। बच्चों 
के खेल, बागवानी आदि प्रइत्तियों के लिए काफी खुली कगार 
ह्दो। सफाइ के लिए पास में दी पानी का प्रव दो । पनरचा 
के खाने में जो क्रमियाँ रद्दवी हूं उन्हें पूरा पर 


'क.5 


इलाज के लिए शिक्षक के पास ज्ञान शरीर साधन हों कार कच- 
चीच में या ज़हूरत पड़ने पर इक्ल्टर को मदद भा तिल साई 
ऐसी व्यवस्था दो । 
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बच्चों की वालीस में सब काम शिक्षक और विद्यार्थी दी 
मिलकर करें। स्वयंसेवक या ग्वयंसेविकाओं की मदद ली जा 
सकती है; लेकिन क्रिसी काम के लिए न तो नौकर रखे जायें 
ओर न पाखाना-सफाई के लिए दी संगियों का उपयोग किया 
जाय । 
,.. सकान कैसे हों--छोदे बच्चों की तालीम के लिए पफे सकानों 
की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बक्त तो ज्यादातर खुली हवा में 
बीतेगा । घर देहाती नमूने के हों, हल्के और सादे हों, लेकिन 
उनमें काफी रोशनी ओर छवा आ सके, इसका इंतज़ास हो | 
पारिश के महीनों में बच्चे चार दीवारों के अन्दर सुरक्तित दोकर 
काम कर सके इतनी जगह चहाहिए। जिस कोने में रसोईघर, 
दवाख़ाना और काम करने और खेलने के सामाच रहें, वह 
थोड़ा पक्का करके बाँधना पड़ेगा । ह 
कितने यश्चे हां-छोटे बच्चों का स्कूल छोटा होना चाहिए 
| ताकि वच्चों को घर-जेसा आराम हो। एक शिक्षक ज्यादा से 
' ज्यादा बीस बच्चों को खँमाले । लेक्रिन अगर मददगार. स्वयंसेवक 
* मिले तो वह ओर वच्चों की जिम्मेदारी ले सकता है| 
शिक्षा के खाधघन--छोटे बच्चों की तालीम के लिए जखझूरी 
साधनो के बारे में कुछ गहराई से विचार करने की ज़रूरत दे । 
बच्चों के समग्र विकास की प्रवृत्तियों के लिए ज़रूरी साधन का 
पूरा इंतजाम होना ही चाहिए लेकिन इसके लिए हमें अपने नीचे 
लिखे घुनियादी उसूल हमेशा ध्यान में रखना दोगा-- 
सवसे पहली वात ख्याल में रखने की यह है कि जो सी 
साधन बच्चों के हाथ में दिए जायें वे सचमुच उनकी जरूरतों 
की समझकर हमारी ही खोज और तजवीज से तैयार की हुई 
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चील हों। चह किसी दूसरे वातावरण और किसी दसरे समाज 
के बच्चों के लिए उपयुक्त चीज़ों की चहल न हो । 

दूसरों बातें यह हैं कि जो भी साधन ऋाम मे लाये जाय 
उन्‍हें शिक्षक उसी गाँव के कारीगरों की मदद से देद्ान में पाये 
जानेवाले सामान से तैयार करे । शायद किसी बड़े केन्द्रीय फार- 
खाने में पहले दर्ज के कारीगरों से बनाई हुई एक नमूरे की ची 
पैसे के खयाल से कुछ सस्ती भले ही पह़ें, लेक्नि तानीम पी 
दृष्टि से देखा जाय तो उन्हें खुद बनाने से देद्दाती कारीगर 'पोर 
शिक्षक, दोनों को अपनी बुद्धि से नई ईजादें करने में मदद मिलेगी 
ओर उनको कारीगरी का भी विकास होगा। टस तरद्द थे दी 
सयानों की तालीस में मदद पहुँचाने का ज्षरिया भी बनेगी । 

हमें एक वात और याद रखती है। वह यह ६ फि तो भो 
साधन वच्चों के दाध में दिए जायें वे सचमुच उसमे विश्ास 
में सहायक हों। यह बात सभी मानते है. कि बच्चे के हाः 
में ज्यादा साधन या सुसंपूर्ण साधन देने से बच्चों री छत्वना 
शक्ति और सजन-शक्ति का विकास नहीं होता । इसलिए बन्चों 
के काम या खेल के लिए जो साधन दिये जायें उनमे हड्ध न ह ८ 
करने को जरूर बाकी रहे जिसे चचचा अपनों साखना में पूरा 
करे। सबसे अच्छा तो यह द्ोगा कि अपने धाम मगर सेत 
साधन वनाने में बच्चे सी अपनी शक्ति के 'पतुसार टिन्सा हे! 


हट 


घ्ोें फ्री तालीम का दिपय + 


शारीरिक दिकास--वच्चों की तालीम में सपसे ४ 
$ >ह अष्य 
सबसे ज़रूरी पहलु है उनके शरीर का पर्दाव दिस । 
बच्चों के लिए कैसी और फ्तिनी खुगाम आएिए. थाने हा ठा 
६ 
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समय क्या है, दो भोजन के वीच में कितना अन्तर चाहिए, खाने 
का हाज़मा, शरीर को हलचल ओर आराम, बीमारियों से बचने 
के उपाय और मामूली धीमारिमों फे इलाज, शरीर और कपड़ों 
की सफाई--ये सब चातें आ जातो हैं। आदर्श समाज में तो 
यह काम घर का दी द्वोगा | लेकिन हिंदुस्तान की मौजूदा हालत 
में यह बच्चों की तालीम का एक ज़रूरी हिस्सा हो जाता है। 

हमारे बच्चों के खाने में उन जरूरी तत्त्वों की बढ़ी क्रमी है 
जो उनके शरीर के विकास के लिए ज़रूरी हैं। इस कसी को 
पूरा करने के लिए वच्चों को मद्रसे में दी एक या अधिक समय 
भोजन या नाश्ता देने का इंतजाम द्वोना जरूरी है। बच्चों को 
काफी पानी पीने की आदत भी डाज़्ती चाहिये । 

मदरसों में घव्चों को जो खूराक दी जाये वद्द पिर्फ उनके 
पोषण के लिए न ही बल्कि यह्‌ उनकी सामाजिक तालीम 
ओर बुद्धि के विकास का भी जरिया वबने। इसके साथ-साथ 
उन्हें भोजन के द्वारा सदाचार, सफाई, तंदुरुस्ती फी तालीम दी 
- जा सकेगी, भाषा और सांदे जवानी दिसाव भी सिखाये 
जा सकेंगे । 

तंद्रुस्ती--बच्चों की तालीम का एक और वढ़ा हिस्सा दे 
प्रनकी-संदुरुस्ती । जिस गाँव में बच्चों क्री देख-भाल के लिए 
कोई संस्था काम्र करती द्वो वहाँ तो मदरसों का काम आसान 
रहेगा | वहाँ शिक्षक का काम इतना रहेगा कि जिन बच्चों के 
इलाज की जरूरत दो उन्हें केन्द्र में भेजना और देखना कि 
इत्नाज स्कूल में और घर में भी जारी है, लेकिन ज्यादातर गाँवों 


में ऐसा कोई इंतजयस नह्ठीं रहता; मदरसों को ही घच्चों की 
चूंदृरूस्ती की जिम्मेदारी उठानों होगी। 
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इसलिए बच्चों की मासमूत्ती शिक्षयतों व इलाज़ करने के 
लिए जरूरी साधन और जानकारी शिक्षकों फे पास होनी चाहिए। 
उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि थे छूत की बीमारियों और 
खाने की कमी से या ग्रलत खूराक से जो बीमारियों दोती हैं 
उन्हें पहचान सके ! 


मदरसों में वचों का नियमित चञन लेने का भी हंतहाम 
द्वीना चाहिए। थोड़ी जरूरी दवाएँ और दुद्द अतिरिक्त खरा 
भी रहे। वीच-बीच में कोई डाक्टर सटूज के बच्चों की तदुरुस्ती 
की निगरानी करे और ज़रूरत होने पर बच्चों छा पराद्ययदा 
इलाज हो सके, इसका भी प्रच॑ध द्ो। 

सफाई--बच्चों की तालीम में सफाई का बाग भास्पपूर 
स्थान है । शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, उपथा।ग की 
चींजो और खेल के समान की और अपने आनसपाल पी गपाई 
रखने की आदत बच्चों में पहले दिन से ते धानने ही 
कोशिश की जाय । 

स्वावलंधन- बच्चों के शरोर के विशस, नंदुर्गी कोर 
सफाई की तालीम के साथ-साथ उन्हें खाइलंदत की साहीम 
देना है, यानी उन्हें अपना काम--जैसे छपहे धोना, मग्ना, 


ख् जो 


वाल सेंचारना, दोंत साफ करना, कपडे पहनना बराशा--पुः 
करना सीखना है। इससे बच्चों की इन्द्रियों पीर स्तागको, ४ 
विकास होगा । उन्हें ठंहुरत्तो के नियमों पा प्रमुमद होगा पौर 


9०० के हु न 
उनसें स्वतंत्रता की भावना पंदा होगा। 
सामाजिक तालीम- हरेक ददचा समाज पा धंग डोर 


अम्य हा 
है और बह राष्ट्र का एक भावी मागरिण है हसरिय शा 
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जिक तालीम या नागरिकता का भी नई ताक्तीम में एक बहुत 
बड़ा हिस्सा दे। इसमें खाना-पीना, उठता, बैठना, सोना, खेलना 
पाख्ना-पेशाव को जाना आदि विषयों में सदाचार के नियर्मो को 
सीखना, आपस में. बड़ों के साथ, अधितियों के साथ व्यवहार, 
अपन से छोटों की ”ख-भाल, उत्सव ध्योहार मनाना और सामा- 
जिक, राष्ट्रीय कार्यों मे शक्ति के अनुसार मदद करना--ये 
सारी बाते रहेंगी । ५ 

काम या ग्वेछ-- काम था खेल बच्चों फे विकास का सबसे 
कारगर साधन है ओर उन्तदी तालीम के कार्यक्रम में उसका 
मुख्य स्थान रहेया । यहाँ यदट फटने वी जरुरत नहीं कि बच्चों 
के जीवन में काम और खेल में कोई अंतर नहीं है। शिक्षक का 
कास है कि वह ऐसा काम था खेल चुने जिसमें उनके विकास 
की सचसे अधिक संभावनाएँ हों । 

आज तंक हमने यह प्रयोग करके नहीं देखा हैं कि एक 
मामूली देद्दात में या देहाती घर में जो प्रव्नत्तियाँ और उद्योग धंधे 
चलते हैं उनमें से कौन-कौन काम छोटे बच्चों फे सर्वागीण विकास 
के साधन वन सकते हैं। यह प्रयोग अभी हमें करना है। प्रयोग 
शुरू करने के ज्िए नीचे काम सुमाए जाते हैं:--- 
(१) घर का काम--माढू लगाना, कपड़े धोना, खाना वनाने 

में सदद करना वशेरह | 
(५) सफाई का कास । 
(३) खेतीन्वागचानी | 
(४) कताई-बुनाई का काम | 
इसके अलावा गाँव में चलने वाले दूसरे उद्योग घंधे--जैसे 
चढईं का काम, लोद्दार का काम, घर बनाना, चटाइयाँ बनाना, 


हु 


ना 


रस्सी बनाना, इंठे बनाना, खपरेल बनाना और पकाना--एनर्म 
से भी कुछ काम बच्चों की शिक्षा के साधन वन सउने हैं! 


भसापा-वच्चों की शिक्षा में उच्चारण की स्पष्ठता और 
शुद्धता, शब्दों का संग्रह बढ़ाना, अपने विचारों को साफ 'प्रोर 
पूरा-पूरा व्यक्त करना, अपने भाष प्रकठ करने में फब्रिता, ग।त 
ऋद्दनियाँ कहने कौर छुतदन भें आनन्द लेना--वय वादे पा जाती 
है। इसके लिए भाषा का वाक़ायदा वर्ग नदी चलाना ऐ, बलि 
वह स्कूल में उनके रोज़मर्स के काम और सेल के जरिए प्रीर 


लक कर 
नर इत्इलडं अार< 


कहानियाँ, गीत या कविताएं और नाटक, झिन्दें बच्चे री 
शिक्षक स्वयं तेयार कर, उनके जरिए स्वामावित्र तौर से र 
चाहिए। लिखने-पढ़ने की तालीम तभी शुरू की जाय जब पके 
खुद उसकी ज़हरत महसूस कर । 


गणित--बच्चो से गणित-बोध ( 3एशाशधा।लएछ) 


8९75७ ) पेंद्रा करना भी तालीम छा एक मजझमसद ९। इनमे 


किक 
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स्ते 
शक 


रोज़ाना के काम और खेल के सिलसिले में गिनना, जोटना, 
घटाना, शुणा-भाव, चाप-तोल आदि हिसान के सिनन राह च्या 
ज्ञादे ् उसका ठाकि-ठाक उपयोग फराना कार एस भोज रेस 


है. 4 
हक) की 
4 
ञ्‌ 


हब 


| 
| 


के लिए काम झोर खेल सोचकर निस्ालने चादिण। 


9 


का अंदाज चढ़ाने के लिए उन्हें काफ़ी माँफ़ा ऐना चांदिग 


डी 


हु 
१ १+ 
3 


आसपास्त की वस्तुओं से भीमितिक (€ ज्यामेट्री की ) दाएरियो 
( शकलो ) के परिचय की नींव ठाली जा सकती हैं । 
क.+ ०६.६ ७. बन 2 


घित्ान -इसी ठरद बच्चों में 
भी तालोम का एक अंग टे । 
बहुत अनुछूल चेत्र हूँ । शिक्षक 
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खेती, जानवर और चिढ़ियों के जीवन से फायदा उठाकर बच्चों 
में जिज्ञासा-3त्ति, पर्यवैक्तण की शक्ति और प्रयोग की आदत 
पैदा करे । . 

कछा-इस उम्र फे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान 
आत्म-प्रकटन पर दिया । उनके अंदर जो है बच्चे उसे चित्र 
द्वारा प्रकट करं। इसीसे उनकी निरीक्षण और कल्पना की 
ताक़त बढ़ेगी । 

बच्चे के इस आत्म-प्रक्टन में किसी बढ़े का हस्तक्षेप न दो | 
शिक्षक बच्चों की चीजों को समाज्ञोचना न करे। हाँ, बच्चे आपस 
में समालोचना करें तो अच्छा है। 

शिक्षक बच्चे को अपने चित्र शब्दों में बयान करने को कहे । 
इससे उनका सोचना शुरू होगा) वह बच्चे को नये नये अनुभव 
देने की कोशिश करे-- चन-भोजन, घुमाना, रोज़मररों की आसपास 
की चीज़ों को निरीक्षण कराने आदि से । 

चित्रकत्षा फे लिए अधिक रंग इस्तेमाल फराये जायें। जहाँ 
तक हो सके नीचे लिखी चीजें इस्तेमाल द्लों-सूखे रंग, पानी के 
रंग, कांडी ( पेत्टिल ) के संग, क्रयौन, पेसिल, खड़ठिया चचग्रेरदद । 
स्लेट पर, काले तख्ते, कागज, फर्श, दीवार पर मन से तस्वीरें 
खीचें । रंगीन बीज सजाकर जमीन पर चित्न बनायें शिक्षक 
जमीन पर खड़िया से फल, फूल, जानवर शआदि के खाके बनाये 
जिन पर बच्चे रंगोन बीज सजायें। / 

शिक्षक बच्चों के चित्रों को टीक न करे वल्कि जो चीज 
चनाई दो उसे सामने रखकर निरीक्षण कराए, इससे बच्चा 


' स्वयं आगे बढ़ेगा। वह वच्चों में वारीकी से निरीक्षण करने 
की आदत डाले | 
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. संगीत--संगीत और चृत्य भी बच्चों फी शिज्ञा फे पहुव 
चढ़े साधन हैं। अक्रतोस की वात यह है कि दमारा शाखोय 
संगीत बच्चो के अनुकूल नहीं है ओर अमी तक बच्चों को भजन, 
लोक गीत वरीरद्द से चुन-चुनकर बच्चों फे लायक संगीत फझमी 
तैयार करना है। 


तालवबद्ध हलचल भी संगीत का एक अंग दे। शिक्षक फो 
चाहिए कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें बच्चे संगोत 
की लय के साथ-साथ अपने को अवाधित रुप से व्यक्त फर सझे। 
ल्ोकनृत्यों में शिक्षक को ऐसे जरूरी साधन मिल सस्ते हैं; लेमिन 
चद्द उन्हें इस रूप में बच्चों को न कराये जिससे उनकी 'फपनी 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति में रुकावट पढ़े । 


पालतू जानवर्स की देख-माल--अन्‍्य देशों में बच्चों फ्री 


रू 
तालीम देने के लिए स्कूलों में जानवरों अर पत्नियाँ फो पाला 
जाता है। इसलिए यहाँ उनके बारे में छद्द कदना झझूयो है। 


३ 8 का ०. [ज] 9 लीक की 
गाँदों में, जहाँ बच्चे प्रकृति की गोद में सेलसे ६ भर नए 


| 
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हे 

मु 


तो यह रहेगा कि गाँवों में जो पशु-जीचन है ८ 
लें ताकि उनमें शुरू से दी जानवरों के लिए ममदाचाद हा 
पिफास हो और आज देद्दात में जानवरों के प्रति जो सनन्‍्पाभार 
ओर निष्ठुरता चलती है, उसमें उनकी दम दर्दी हो । 

खेल-कूदू--एमने पद्दले दी फटा है दि परयों" हे छोशन 
में खेल और काम के दीद में कोई अंतर नहीं ६ 


श्३५ परिधिष्द 


सब काम खेल है और सव खेल गंभीर और उद्देश्यपू् कोशिश 
है, जिससे वे सीखते ६। वच्चों की ताल्षीम का आदश तो यह 
दोना चाहिए कि काम था खेल फी दो धाराएँ मिलकर एके 
दी जायें। 

आध्यात्मिक विकास-वच्चों की तालीमस में वाफ़ायदा 
धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं। अगर उनके स्कूल में हम 
प्रेम, न्याय, सब धर्मों फे प्रति आदर-भाव, एक दूसरे की मदद 
फरने का और एक साथ मिलकर फाम करने का चातावरणपेदा 
कर सके तो चद्दी बच्चों के आध्यात्मिफ विकास के लिए सबसे 
कारगर साधन होगा | 


